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श्रीहरिः 


प्राकयन 


भागवतरज्ञ-प्रन्थमाला की यह पुस्तक दूसरा निया हे । 
पथम मनिया है, भागवतरल प्रहृाव्‌ । इस ग्रन्थरलमाला का 
मुख्य उदेश्य है, प्राचीनकाटीन भागवतरललो का विस्तृत परि- 
चय भगवद्भक्तो को देना । अतः प्रायीनकालीन भागवतौ के 
सम्बन्ध में प्राचीन संस्कृतनग्रन्थों षी से सष्टायता रे कर इस 
पुस्तकमाङा के ग्रन्थों की रचना की गयी है ओर की जायगी । 
अमी हमारा विचार निर भागवतोत्तमों के सम्बन्ध में पुरुतक- 
प्रणयन करने का है । इन प्रातःसरणीय भागवतोत्तमों के नाम 
निच उद्धत ऋछोकमें विये गये है- 


प्रहादनारदपरशदीरपुण्डरीक- 
ग्यासाम्बरीषड्युकडौनकभीष्मदालम्यान्‌ । 
४) भीषणादीन्‌ 
पुण भागवतान्स्मैरःमि* ॥ 


प्रत्येक आस्तिक हिष्दु प्रातःकाल चारपर्से उठते ही शस 


ग्छोक को पढ़ इन प्रसिद्ध परम भागवतौ का स्मरणं अवद्य किया 
करता दै; किन्तु यै परम भागवत क्यों क्रते है, यह बात 
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बहुत थोडे जन जानते है । अतः इनं भागवतोत्तमों के परम 
पावन जीवनचरि्रों को स्वतन्ञ ब्रन्थ द्वारौ लिपिबद्ध कर, अपने 
आपको, अपनी खेखनी को ओर इस ग्रन्थरल्लमाला के पाठकों को 
पवित्र करने का उद्योग किया गया है । इस उद्योग में हमे कहाँ 
तक सफरता प्राप हुई ह-यह बतलाना हमारा कन्त व्य नहीं 
हे । इसका निर्णय भ्रन्थरलमाल्ा के विवेकी पाटकोंके हाथ दहै । 
किन्तु हम लोगों को यह स्वीकार करने मे तिल बराबर भी 
खङ्कोच नृहीं हे कि जिन भागवतोन्तमों के जीवनचरित्र छिस गये 
दै या आगे लिखे जायंगे-उनेके पवित्र जीवनचरित्रं छिखने की 
योग्यता हममे नहीं है । क्योंकि भागवतोत्तमों के जीवनचखरिष 
सफलतापूर्वक ये ही जन ङ्ख सकते है, जो खयं भगवद्भक्त 
हो । हम लोग इस कलिका के जीव होने के कारण कामिनी- 
काञ्चन के क्रीतदास है । अतः हम भगवद्भक्त होने का दावा कमी 
स्वभ्र मे मी नहीं कर सकते । अतः इन ग्रन्थों मे ्ररियोंका रह्‌ 
जाना स्वाभाविक ह। त हां, इनः ग्रन्थोंभें जो अच्छा 
( खूबियां ) है-वे उन भागवतोत्तमों वी. उच्छृष्टता के कारण रै, 
जिनके जीवनचरित्र रिख गये हैँ मौर जहां कीं च्ररियां है, वे 
इन पंक्तियों कै रेखक क्षी अयोग्यता के कारण रै-न कि उन 
आगवतोष्छमो के चदनि में । 


हम अपने इस कथन को समाप्त करने के पूवं यह बतला देना 


अभी आवश्यक समते है कि हमारी इस प्रन्यमाखा की पुस्तकं 
किसी भी भाषा की किखी पुस्तक का अदुवाद्‌ नष्टीं है, प्रत्युत 


मौलिक है । जो केवर अन्य माषा की पुस्तकों के अयुवाव्‌ 
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पटने के आदी है नहँ अवश्य ही हताश होना पडेगा; किन्तु जो 
मलिक ग्रन्थ पटुना पसन्द करते है, उन्दे शस ग्रन्थमाला की पुस्तकं 
पट कर सन्तोष होगा५। 


भूर करना मानव-खभाव-सुलम बात है अतः इन पुस्तकों 
भूलों का रह “जाना कोई अनदहोनी बात नहीं है । साथ ही अपनी 
भूटे अपने को जान मी नहीं पडतौं । अतः यदि पाठक मदायु- 
भाव इन प्रन्थों की भूल हमे अवगत कराने का कष्ट उटा्षेगे, तो 
हम आगे यरथासम्भव उन भूलों क़ सुधार देने कः प्रयज करगे 
भीर उनकी धन्यवाद्‌ देंगे । 


दारागज, प्रमाग | ग्रन्थकार 


निवेदन 


मगवदधक्तिके प्रधान भाय लोकप्रसिद्ध परम भागवत देवषि 
श्रीनारदका महान्‌ चरित्र जगत्‌के लिये परम भ्रादशं ह । देवि नारदं क्ञानके 
स्वरूप, भक्तिकं सागर, परम पुनीत प्रेमके भर्डार, दयाके निधान, पिद्याके 
खजाने, भ्रानन्वकी राशि, सदाचारके आधार, सव॑भूतोके सुद्‌, विश्वके 
सहज हितकारी, श्रधिक क्या वे समस्त सद्गुर्णोकी खान हें । नारदका 
चरित्र अपार है, उसका पूरा संकरन श्रौर प्रकाशन तो असम्भव है, 
उनके जीवनकी कुष्ठ हनी-गिनी षटनाश्रो श्रौर उनके थोडे-से उपदेर्शोका 
यह संह प्रकाग्रित करनेमे गीता-प्रेसके सन्नारुक अपना बड़ा सौभाग्य 
सममते है । देवर्षिं नारद सारे विश्व-्ाशि्योके--देवता, मनुष्य, राक्षस 
सभीके समान आदरणीय ओर पूजनीय क्यों है, हस सम्बन्धे 
महाभारते एक बडा सुन्दर प्रसङ्ग है । जिस्म देवधिके पुनीत गुणं 
श्रौर उनके विरववन्् होनेके कारणोंका संकेपमे उरलेल है; मनुष्य 
किसप्रकारॐे गुणोसे सम्पश्च होनेपर जगत्पूज्य होतां है, इस बातका पता 
उक्त प्रसङ्गसे भक्तीति लग जाता है, पाठककि राभाथं उक्त प्रसङ्ग 
यहाँ दिया जाता है-- 


एक समय राजा उन्रसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूषा कि "हे वासुदेव | 
नारदजीके गुण-गानसे मनुष्यको दिष्य-लोककी प्राति होती है, इससे 
इतना तो मै समता हू कि नारद सवं सदृगुणोसे सम्पन्न है, परन्तु हे 
केशव ! श्राप मुभे बतक्ताहये रि नारदम वे गुण कौन-कौन-से है १ इसके 
उत्तरम भगवान्‌ बोजे कि ^ राजन्‌ ! -1रदके जिन उत्तम. गुणोको मे 
जानता हू, उन्हे संदधे कहता हं, आप ध्यान देकर सुनिये 


नारको अ्पनिं चरित्रका कभी अभिमान नहीं हशर कि जो उसके 
देको" सन्ताप देती । उसका शाखल्लान श्रं चरित्र सदा टी भ्रस्खल्तित 
ह इ सीसे दह सवेश्र पूजित होता है । नारदे परमहयीन॑ता, कोध, चपरूता 
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श्रौर भय-ये दोष कभी देखनेमे नहीं ्राते, वह॒ कतव्यमे तत्पर रौर 
शूरवीर है, इ सीसे जगतम सवत्र पूजा जाता हे । नारदकी वाणीम कामकेया 
क्रोधके कारण कभी विपरीत भाव नहीं आता, इसदिये वह परम सेवाके 
योग्य ह ओौर इसीलिये यह सवत्र पूजा जाता है । वह अध्यात्मशाख्के 
तत्वको जाननेवालछा, तमाश्ीक, शक्तिमान्‌, जितेन्द्रिय, सरलइव्य भ्रौर 
सत्यवादी है, इससे उसकी सर्वत्र पूजा होती ह । वह नारद तेज, यज्ञ, 
बुद्धि, ज्ञान, विनय, जन्म ओर तपम सबसे श्रेष्ठ है, इसीणिये सर्वत्र 
पूजित टोता हे । वह सुशीर आनन्दवेषी, सार्विक अन्नभोजी, सबका 
आदर करनेवाखा भौर भीतर-बाहरसे पवित्र है । सुन्दर ( सस्य, मधुर, 
हितकर ) वाणी बोलता है ओर किसीके साथ दैष्यां नहीं करता, इसख्िये 
वह सवत्र पूना जाता है । वह सबका कल्याण करता है, उस्म पापका 
लेश भी नहीं है, वह दूसरेका अनिष्ट देखकर कभी प्रसन्न नहीं होता,. 
इ सील्िये स्ंश्र पूजित होता है । वह वैद नौर इतिहासको सुनकर 
विषर्योको जीसना चाहता रहै, वह स्वाभाविक ही वैराम्यवान्‌ भौर 
सहनशीर दहै, वह किंसीका पमान नहीं करता, इसलिये वह 
सर्वत्र पूजित ्टोता हे । वह सवत्र समदृष्टि है, उसके कोटं प्रिय या श्चप्रिय 
नहीं है, वह॒ सवके मनके श्रनुक्रर बोलनेवार्ा है, इसीसे सब जगह 
उसकी पूजा होती है । व॑ह बहुश्रुत हे, बडी-बदधी विचित्र कथाएँ जानता 
है, महान्‌ परिडित हे,  साल्सा रौर शठतासे रहित है; उसमे दीनता, 
क्रोध भौर रोभ नहीं है, हसीसे वह सर्वत्र पूजा जाता है । उसने विषय, 
धन, कामके ल्य कमी किसीसे विरोध नीं किया, उसके दोष समू 
नष्ट हो चुके है, इसीषिये वरह सपत्र पूजा जाता ह । खुममे उसकी भक्ति 
आस्यन्त चढ़" है, उसका अन्तकरण निविककरे है, वह वेदका क्षाता, 
दयालु वथा मोह श्चौर दोषसे रंहित है. इससे सर्व॑त्र पूजित होता है, 
वह किसी विषयम्‌ भसंक्ति नहीं रखनेवाला होर्ेपर भी भ्यवहारमं 
आसक्ति रखनेवारा-सा प्रतीत होता है, उसमे सन्देह नही. उहरतो भौर 
वह महान्‌ वक्षा है सीसे जगते सर्वत्र पूजा जाता है । कम्य -विषयमें 
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उसकी चित्तवृत्ति ठ्टरसी ही नहीं, वह कभी अपनी प्रशंसा नष्टीं करतत, 
किसीते डाह नहीं करता, सवके साथ कोमल वाणीसे बातचीत करता 
है, हससे उसकी सवत्र पूजा होती हे । वह रोगोके भिन्न-भिच प्रकारके 
चित्तोक) देखता है पर किसीकी निन्दा नहीं "करता, वह॒ स्टि-सम्बन्धी 
बिदयामें निपुण हे, इसलिये सर्वत पूजा जाता है । वड किसी भी श्षाञ्की 
निन्दा नहीं करता, पर अपनी नीतिपर स्थित रहकर चरता है, खमथको 
कभी व्यथं नही खोता, अपने शरीर ओर अन्तःकरणको धशम रखा दै, 
इसखियि सर्वत्र पूजित होता है । उसने जोवनका उदेश्य पूरा करनेमे 
बदा परिश्रम किया है, उसको प्रक्ला प्राप्त है, वह भगवानूके ध्यानसे- 
समाधिसे कभी वृष्ठ नहीं होता, सदा सावधानीके साथ नित्य 
भगवनचिन्तन्मे लगा ही रहता रै, हसीखिये वहं सर्वत्र पजा जाता है । 
वट निलंज नहीं है, दूसरे को उसे अपने कल्याणक कार्म जोड लेते 
है तो वह सावधानीसे उस कामको पूर करता रहै, वुसरोकी गु 
बातं प्रकट नहीं करता, इसील्िये सर्वत्र पूजा जाला ह । वह अर्थकी 
भा्षिमे प्रसन्न नहीं होता, अके नामे दुखी नदय होता, वह सदा स्थिर- 
बुद्धि ओर विष्योमे श्रनासक्त रहता है, इसीसे सवंश्र उसकी पूजा 
होती है । इसभ्रकार वह सवं सदगुणोसे सम्पन्न, ्रपने करत॑ष्य-पारनमे 
निपुण, परम पवित्र, शरीर श्चौर मनसे स्वस्थ कल्याणमय, समयको 
प्टचाननेवाला भौर सबको ्रास्मरूपसे परिय जाननेवाखा है, ेसे नारदपर 
भका किसका प्रम नदीं होगा ?" ¢ 


देवषि नारदके इन पविच गुर्णोका अनुकरण कर हम सको श्रपना 
जीवन सफल बनाना चाहिये । कु है नारदके इस जीवन-चरित्रसे 
देशवासी लाभ उखाकर खक ओर प्रकेतशकके परिश्रमको सफर करेगे । 


विनीत 
इनुमानप्रसाद पोदार 


श्रीहरिः 
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श्रीहरिःरारणम्‌ 


देवर्षि नारद 


प 
उन्दे गोविन्दवात्सल्यं स्वतः स्वविमुखानयि. / 
निर्हेतुकङकपाटरैमादसानमिपाति यत्‌ ॥ 
अल्ल देवापषधन्योऽयं यत्कीर्दिं श्ाङ्ग॑धन्वनः । 
गायन्माद्यजिद तन्त्या रमयन्त्यातुरं जगत्‌ ॥ 


पहला अजभ्याय 
आविभाव ओर पू्वैजल्म 


मन्दो श्रनिारद मुनिमायक । करतल बनि रामगुनगावक ॥' 
--भच््माल 


५ स भसार, ससार के बीच, समस्त चराचरात्मृक 
- 


श्न # १ क) 


ट ५ सषि मेःजिस प्रकर ्रत्येकण्परमाणु मे सवेव्यापीं 
° भगवान्‌ विष्णु की सत्ता. विद्यमान हे, टीक 
उसी प्रकार पुराण, उपपुराण, _ इतिहासादि 
ट धार्मिक म्रन्थ हमारे चस्त्रिनायक 'देवधिं नारद 





२ देवधिं नारद 
के उपदेशो, सिद्धान्तो ओर उनके चसिं से ओतप्रोत है । 


आदिकाव्य श्रीमद्राल्मीकि-रामायण से छेकर नारदपुराण तक 
समी पुराणों मे तथा उपपुराणों मे देखने से यही प्रतीत होता ह 
कि, देवर्षिं नारद कौ महिमा से हमारा को मी धर्मग्रन्थ वश्चिन 
न्ह हं । इन समस्त प्रन्थों मे देवर्षिं नारद हयी की महिमा गाई 
ग है, उन्हीकी कथर्प ठ्खिी गई टै ओर उरन्हकिं ज्ञान का 
विस्तार किया गया है । चाहे भागवत-घमं के अनादि सिद्धान्तम्रन्थ 
नारद-पाञ्चरात्र को देखिये ओर चाहे नारद-गीता को अथवा चहि 
उनके रचितं भक्तिसूत्रो को दैखिये- देवर्षिं नारद कौ ज्ञानोपदरा 
सवन्यापी देख पड़ता दै । इतना ही नहीं, ज्योतिष्‌-शाञ्च के मूल 
सिद्धन्त सूय॑सिद्धान्ते, सूयैसंहिता एवं सूर्यहोरा-गाख को विचार- 
पूवक देखने से उन सवके अन्तस्तट मे भी देवर्षि नारद के ज्ञाना- 
मृत कास्रोत ही प्रवाहित होता हज देख पड़ता है | अतएव 
हमरे विचार म यदि धार्मिक संस्कृत-साहिव्य एव प्रचीन ज्योतिप्र- 
राख से देवपिं नारद के ज्ञानोपदेश, उनके सिद्धान्त ओर उनकी 
कथँ निकाल दी जार्यै, तो वे सस्कैलन के समक्त म्रन्थ एवं 
ज्योतिप्‌ के प्राचीन शाल्न मारीन रह जते है । अतः कहना पडेगा 
कि; देवधि नारद ॒संस्छृत-माषा करे धर््रन्थों एं ज्योतिपू-दाघ्च 
के प्राणस्वरूप है,°सवस्थ है, ओर उन सवम आदि से अन्त तक 
उनके ज्ञान-भाण्डार, की महिमा ओतप्रोत, दिखाई पड़ती है । 
गोस्वामि नाभादासजी ने ठिा है- 
८अप्रतिहतगति देवि नारद भगवान्‌ तो परमात्मा के मन है, 


ओविभोच ओर पूवजन्म ३ 


भगवत्‌ के अवतार्‌ हैँ ओर जगत्‌ के परम उपकारक प्रसिद्ध है । सेवा, 
पूजा, कीतेन, प्रसाद, भक्तिप्रचार इत्यादि सब ही निष्ठाओं मे 
वे प्रान हे । पुराणम्प्त्र मे आपकी श्युभकयार्पै भरी है । सर्व 
लोको मे आपका पयंटन केवट परोपकार के निमित्त हे -यही 
आपका त्रत-सा ह | 

इसमे सन्देह नहीं कि, दवर्षिं नारद, जो नाभादासजी के 
दाब्दो मे “भगवत्‌ के मानस अवतार टै,” नवधा भक्ति के आचार्य 
है ओर परोपकार ही के व्थि बे समस्त ठोकों में पूर्थ्टन किया 
करते हैँ । धही नही-पुराणमात्र मे तथा धार्मिक साहिल एवं 
ज्योतिष्‌-शाख भी आपकी ज्ुभ-कथाओं, अपके अपार ज्ञान तथा 
अपके अकाय्य सिद्धान्तो से पर्ण है । अतएव यदि हम नारदजी 
को सत्रगुणाधार भगवान्‌ व्रिष्णु का मानस अवतार कँ ओर उनको 
ज्ञानभाण्डार का सर्वैसवौ मने तो भी अनुचित न होगा । 

भगवान्‌ विष्णु के इन मानस अत्रतार देवर्पि नारद का 
आविभाव कव ओर कैसे हआ? क्या उनके पूवैजन्म कामी 
कही कोई वृत्तान्त है इन प्रश्नों के उत्तरो के विषय मे, हम आगे 
विचार करेगे । इस समय हम यह बनला देना अवद्यक समञ्जते 
हैँ कि, अनादि एवं सवैन्यापी, भगवान्‌ विष्णु के मानस अवतार 
देवर्षिं नारद भी अनादि है ओर समस्त कीलो मे, किंसी-ने- 
किसी रूप मे इनकाश्जस्तित्व बना ही रहता ह । ह्सीसे इनका अस्तित्व 
इस समय भी माना जाता है तथा वस्तुतः है भी । श्रीमदूवाल्मीकि- 
रामायण, पाश्वरात्रशाज्र, महाभारत, भक्तिसूत्र, समस्त पुराण 


~ दरैवषिं नारद 


तथा उपपुराण, सङ्गीत एव्र ञ्योतिष्‌-रारख म विविध कथाओ, उपदेशो 
ओर सिद्धान्तो का वणन नारदजी के ही द्वारा अथवा नारदजी के 
उदय ही से किया गया है | उन समस्त प्रसङ्गो मे अये हए नारद 
नामक व्यक्ति हमरे इस प्रन्थ के चरत्रिनायक देवर्षिं नारद हीह 
अथवा भिन-मिन प्रसङ्गौ मे वणित नारद-नामक व्यक्ति मिन-भिन 
है ? यह प्रश्न स्रप्रथम विचारणीय है। 

हरिविश-पुराण (अ० १।२३) मे नारदजी की उत्पात 
कथा वर्णित द | उस कथा का सारांश यह है कि सृष्टि के आरम्भ 
मे ब्रह्माजी के सात मानस पुत्रों मे एक देवर्षिं नारद ये, जो बडे 
भगवद्भक्त थे । जिस समय, आदि प्रजापति दक्ष ने मेथुनी सृष्टि 
रची ओर वीरण-नामक प्रजापति की असिक्री-नाश्नी कन्या के गभ॑ 
से पोच सहल पुत्र, जो हर्थश्च कहलाते है, उत्पन्न किये एवं उनको 
सृष्टि बदनि की अज्ञा दी, उस्र समय उन हर्यश्वं को देवर्षि 
नारद ने उपदेश दे कः ओर गर्भवास के दुःखो का वणन सुना कर 
रैष्टिकी वृद्धि करने से रोका। नारदजी के उपदेश से वे रोग 
योगाम्यासपरायण हयो गभे ओर सृष्टि की वृद्धि नहीं की, तर्वैऽनके 
परिता ने सबलश्च-नामक एक सहस्र पुत्रं को पुनः उत्पन्न किया 
ओर उनको भी सृष्टि की व्रद्धि करर की अज्ञा दी। जव सबलास्व 
अपने पिताकी अज्ञा को रिररोधा्य कर सृष्टि बढाने को 
रवाना इए तत्र माग भ उनको मी नारदजी # दरोन हूए ओर 
उनको भी नारदजी ने वही ज्ञानोपदेदा दिया जो हय॑सं को वे 
दे चुके" थे । नारदजी के उपदेदा के प्रभाषसे प्रभावान्वित 
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सबखास्व भी ह्यस्वो की तरह सृष्टि-कमं से विमुख हो योगाभ्यासी 
बरन गये | जवर यह्‌ बात दक्षप्रजपति ने सुनी, तत्र वे अयन्त 
कद्ध हुए । दैवसंयोगवरा उसी करोधावेडा के समय देवं नारद उनके, 
सामने जा पर्वे । नारदजी को सामने देख दक्षप्रजापति का 
क्रोध अधिक भड़का ओर उन्होने नारद को राप देदिया कि 
तुम्हारा यह रारीर नष्ट हो जाय । तुम जिस गभेवास्त की निन्दा 
कर हमारे पुत्रों को हमारी आज्ञा के पान से विमुख करते हो, 
उसी गभ॑वास के कष्टो का तुम्हे स्वयं अनुभव हो । 

ठ्खा है दक्षप्रजापति के इस शाप के प्रभाव से नरद का 
वह शरीर उसी समय नष्ट हो गया | इस घटना कोले कर 
देवताओं मे बड़ी हलचल मची । ब्रह्मादि देवता, दक्षप्रजापति के 
निकट गये ओर उनको बहत समञ्चाया-बुञ्ञाया । ब्रह्माजी ने 
कहा--“हे प्रजापते | आप नारद को जीवित कीजिये । क्योकि 
बिना नारद के सृष्टि काकाम नहीं चर सकता । इस पर 
दक्षप्रजपति ने कहा--"नारद इस उरीर से तो जी नदीं सकते, 
क्योकि हमारा शाप अन्यथा नहीं हो सकता, किन्तु हम अप 
की आज्ञा को टार भी नहीं सकते, अतः नारद के जी उठने 
के यिय दूसरा उपाय करते हैँ ।' यह कह कर दक्षप्रजापति ने अपनी 
एक कन्या ब्रह्माजी को दी ओर कहा कि इसी के गभ से नारद कीः 
जन्म होगा । ब्रह्माजी ने प्रजापति की दी हई वह कन्या करयप को 
दी, उसी कन्या .के गर्भ॒ से नारदजी का जन्म हआ ओर अगे 
चलकर, ये ही नारद, “कादयप नारद! के नाम से प्रसिद्ध हए । 


श दैवाच नारद्‌ 


क[इयप नारद की इस उत्पत्ति का वर्णन ब्रह्माजी ने स्वयं 
नारदजी से किया था। यह बात नारदपुराण मे छिखी हई है । 
नारदपुराण मेँ छ्खिाह कि, ब्रह्माजी ने नारदजी से कहा 
था-कि, तुम इस सारस्वतकल्प के पूर्वं, पच्चीस्वै कल्प मे, काड्यप 
नारद के नाम से उत्पन्न हए ये | उस्र समय तुमने कैटस पवत 
पर ज। कर भगवान्‌ शङ्कुर से, श्रीकृष्ण क। रीलारहस्य पृछा था 
अ।र नीककण्ठ भगवान्‌ रिव ने तुम्हें श्रीकृष्णलीरारहस्य सुनाया 
धा । नारदपुराण की इस कथा का समर्थन पद्मपुराण मे भी किया 
गया हं. । पद्मपुराण के मतानुसार नारदजी को भगवान्‌ शङ्कुर ने 
श्रीकृष्णलीटामृत पान कराया था ओर श्रीकृष्ण मे भक्ति करने का 
उपदेश भी दिया था। इन कथाओं को पदने से अवगत होता 
हे कि किसी पूववर्तीं कल्प मे नारदजी करयप के ओरस ओर दक्ष- 
कन्या के गम से उत्पन्न हए ये । उस समय वे कार्यप नारद के 
नाम से प्रसिद्ध थे । जसी समय रिवजी ने नारदजी को श्रीकृष्ण- 
भक्ति का उपदेदा दिया था, किन्तु कारयप नारद हमारे चर्त्रि- 
नायक देवर्षि नारद नही, प्रत्युत बे देषषिं नारद "के पूर्वर्वतार- 
रूप दूसरे नारद थे | 
 ब्रह्मवैवत्त-पुराण के ब्रह्मखण्यमे भी नारदसम्बन्धी एक 
कथा है । उसका भर्म इस प्रकार दै. । ब्रह्माजी ने अपने कण्ठ से 
नारदजी को उत्पन किया, तदनन्तर अम्य पुत्रौ की तरह नारदजी 
को भी त्रह्माजीमे सृष्टं रचने की आज्ञा दी। तब नारदजी ने अपने 
मन भे कचरा कि यदित सृष्टिरचना के का्यैको करता द्रतो 
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मेरे इश्वराराधन-कायं मे बाधा पड़ेगी । यह विचार कर सुष्टि- 
रचना-कायं की निन्दा करते हए तथा उसमे अपनी अनिच्छ प्रकट 
कर नारदजी ने ब्रह्माजी के सामने अपना यह विचार प्रकट कर्‌ 
दिया ओर सृष्टि-रचना का कार्य न किया । पुत्र को अवज्ञाकारी 
देख ब्रह्मजी क्रुद्ध इए ओर क्रोधावेश मे उन्होने नारदजी को 
राप दिया कि उनका बह दारीर नष्ट हो जाय ओर वे जिस 
कामदेव की निन्दा करते थे ओर जिस सृशटि-रचना के कामसेवे 
दूर मागते है, उसीमे टिप्त हो कर वे गन्ध्वैयोनि म जन्मे । इस 
शापक प्रभाव से नारद का वह रीरीर नष्ट हो गया ओर गन्ध- 
मादन पर्वत पर वे उपवर्हण नामक अल्यन्त कामुक गन्धर्व हूए । 
उन्होने अपनी जाति की पचास गन्धवं-कन्याओं के साथ विवाह 
किया । इन पचासो मे जो प्रधान थी, उसका नाम था माखवती। 
कहा जाता है किं एक दिन ब्रह्माजी की समा मे उपवहण के असम्य 
व्यवहार से ब्रह्माजी ने उनको शप दिया ओर कहा~-"तुम्हारे 
कम इस देवसंज्ञक गन्र्वयोनि के योग्य नहीं है, तुम्हारी ये 
°चे।९ मानध-योनि के अनुरूप है । अतएव तुम इस योनि को छोड, 
नरयोनि मे जाकर उत्पनन होओ ।' ब्रह्माजी के इस दूसरे शाप से 
नारद को उपवर्हण गन्धव का भी शरीर स्यागना पडा । इसबार वे 
कान्यक्ुग्जदेडा मे गोपराज द्रुमिरु की धर्मपटी कलावती कै मण 
से उत्पन्न इए । इस जन्म मे इनका नाम पड़ा नारद । कठावती के 
इसके पूर्व कोई पुत्र नहीं हआ था । उसे रोगोने बश्च समश्च रखा 
था । किन्तु उसने अपने पति कौ आज्ञा से कारयप नारद नामक ऋषि 
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के वायं से गभे धारण क्रिया ओर इम गभ सेजो पुत्र उत्पन्न हुआ, 
उसका नाम गमौधान करने वाठे ऋषि के नाम के सम्बन्ध से 
नारद रखा गया । बल्यत्रस्था मँ यह नारद्‌ अपने साधी वाल्क 
को जढ पिलाते भे ओर्‌ अपने ज्ञानोपदेश से, उन बाककों का 
अज्ञानान्धकार भी नष्ट किया करते थे | अतएव इनका नाम नारद 
साधक समज्ञा गया । यह नारद जातिस्मर ओर ज्ञानी थे । इनके 
नाम की व्युत्पत्ति निग्न शेक मे प्रददीत की गयी है| 
ददाति नार ज्ञाने च बाटकेभ्यशध बाटकः | 
जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं नारदाभिदः॥ 
अर्थात्‌ नार राब्द क। अर्थं है जठ ओर अज्ञान । नारदजी बाल- 
अवस्था मेँ अन्य बारुक¡ को जरु पिरते थे ओर अपने ज्ञानोपदेश 
दारा उनका अज्ञानतम नष्ट करते थे | अत्व ये जातिस्मर ओर 
महाज्ञानी महापुरूप, नारद कहटये । गौपपुत्र नारद को ब्राह्मणे: 
दवारा विष्णुभक्ति की रिक्षा प्रप्त इह थी ओर भागवतधमं का 
उपदेदा मिटा था । बालक नारद ने विष्णुमन्त्र का अनुष्ठान करिया ओर 
उस मन्त्रके प्रभाव से उनको भगनान्‌ केदृरशन इए)" किन्त॑-यह 
दशन क्षणिक थे । बारुक नारद ने एक बार कुछ ही समय के 
लिये भगवान्‌ के दरीन पाकर, फिर दशेन .पने के लिये भगवान्‌ 
{ˆ बीर-बार ध्यान मिया किन्तु फिर नारद को भगवान्‌ के ददन 
न भिरे | तब तो बाट्क नारद बहुत विकठ़ हुए ओर बड़ा प्रशत्ताप 
करने लगे । उनकी इस विकठ्ता को दुर करने के 'ठिये यह्‌ आकारा- 
वाणी इई “ईस शारीर से तुम्हें अब हमारा देन. न ` होगा । इस 
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शारीर करे रटने पर तुम्हे केवर हमारा दरौन ही न होगा, प्रत्युत 
तुम हमे अविच्छिनरूपसे प्रप्त करोगे ।' आकरवाणी को सुन, 
बराक नारद को धीरज वधा ओर उस शरक व्यागने के बाद 
उनको भगवान्‌ का सानिष्य प्राप्त हआ । 

इस कथा के प्रधान पात्र गोपराजपुत्र नारद भी हमारे चांस्र- 
नायक देवपिं नारद्‌ नहीं दै, प्रत्युत यह किसी अन्यतम कल्पके 
नारद्‌ है ओर सम्भवतः हमारे चरित्रनायक देवपिं नारद के किसी 
पूर्वजन्म के प्रतिरूप । ऊपर वणित कथाओं मे आये हए नारद 
ब्रह्मपुत्र देवविं नारद से भिन्न द| बहुत खोजने पर भी न तो 
उपवर्हण-दारीरधाय नारद्‌ का ओर न गेपराजपुत्र नारद ही का 
विस्तृत वृत्तान्त उपटग्ध होता है । दय, गोपराज की धमयत्नी 
के गर्भ से उत्पन्न नारद का सम्बन्ध कार्यप नारद्‌ से अव्य पाया 
जाता ठै ! इसका वर्णन नारद ओर पद्मपुराण मे मिलतः है! 

श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध (अ०१-३) में भी नारदजीक 
उत्पत्ति-कथा का व्णीन दिया हआ है । उसका सारांश यह दहै । 
अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त वणीन करते हए नारदजी कहते दै- 
पूर्वजन्म मे भँ दासीपुत्र था । भे बाखकाठ ही मे वेदवेत्ता ब्राह्मणों की सेवा 
किया करता था ओर उन्के र्पदेशामृत का पान किया करता धा । 
सयोगवदा एक दिन भने उन वेदवेत्ता ब्रह्मणों का उच्छः 
भगवत्‌प्रसाद पा ज्या। इसका फल यह हआ कि पू्मैजन्मङत 
मेरे समस्त पापों क! संचित नष्ट हो गया ओर मेरा मन निम॑र हो गया | 
उसी दिन से मेरे मन मे भगवद्धजन के प्रति अनुराग बढने लगा । 


[1 


३, दैवषि नारद 


यद्यपि उस समय मेरी अवस्था केवठ पोच ही वकी थी, तथापि 
मेरे विचसेमे व्याग कौ प्रधानता उत्पन हो गयी थी । मेरे इन 
त्यागमय विचारों के कयैरूपमे परिणत होने मे केवर मातृखेह 
बाधक था | इस मातृखेह के बन्धनको मे किसी प्रकर भी 
न तोड़ सका । किन्तु भगवान्‌ अपने भक्त-दासों की रक्षा करते हैँ । 
उनकी भलाई करने मे वे सद। यक्नवान्‌ रहते हँ । अतएव उन्ही 
दयामय भगवान्‌ ने मेरा मनोरथ भी पण किया । एक दिन 
मेरी माता "छकड़ा बनने वन मे गई | वर्षु उसे एक विषे 
सर्पं ने डस छ्य ओर बह "व्ही मर गई । मुञ्चे मातृवियोग का 
रोक अवदय हुभा किन्तु साथ ही यह प्रसन्नता मी हुई फ मेरे 
त्यागमाग की बड़ रुकरविट दूर हो गई । मै अत्र नि्नद्र हो गया। अव 
म तपोवन भजा तप करने क विचर से उत्तर दिशाकी ओर चल 
पड़ा | 

ठते चरते ज मे बहत थक गया तत्र एक वट की छया 
भ एक सरोवर के किनारे बैठ गया। उस समय यद्यपि मेरा 
दारीर श्रान्त धा ओर मूख प्यास भी बक्षि बरी से ` सुञ्ञे~सता 
रहीं थीं किन्तु इन सत्र के ऊपर शासन था भगवद्भक्ति का। मेरे 
मन मे भगवान्‌ के दर्दन करने की व्यै ठगी इह थी । उसके 


| मन भूख ॒प्यास.आदि सृञ्ञे तुच्छ, जान पड़ती थीं । भने कुं 


देर विश्राम कर सरोवर के ज्म सरन किया ओर तत्पश्चात्‌ 
जक षान क्रिया | तदुपरन्त वरेदत्ता ब्राह्मणो द्वारा प्राप्त धर्मा 


पदेशो क स्मरण कर मै भगवान्‌ का ध्यान कले क्गा। उस 


वालकं नागरद्का भगवनिका आदश 
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समय दयामय भगवान्‌ ने मेरे ऊपर फिर कृपा की ओर मुञ्चे मरं 
हदय मे क्षणिक दरौन दिये । वे दन दे कर क्षणस्थायी चपला की 
नरह पर्क मारते अम्तर्धान हो गये । उनके अन्तर्धान होते ही मँ 
मणि वाये इए सर्प की तरह विकट हो गया । मै उनके पुनः 
"पाने के लिये बारंबार उनका ध्यान करने खगा । मेरी विकलता 
देख कर दयामय श्रीहरि ने आकादावाणीदयारा मुञ्च से कहा- 
स शरीर से अव तुचे हमारा दर्शन न होगा । जिन गो के 
कामादि मठ भस्म नहीं होते, उन्दे हमारा दर्शन, दुट्म है। 
हे अनघ ? हे वत्त ! इस दास-योनि मे हमने तुक्षे ` दरोन दिया 
हे | वह इसय्यि कि तेरे मन म उन देवता ब्राह्मणों के उपदेश 
के प्रभाव से हमारा दर्शन पाने. की "जो उत्कट अभिकाषा 
उत्पन्न हो गयी थी, उसकी हम वद्धि करना चाहते ये, क्योकि जो 
खोग अपने मन में हमरे दर्शन की प्रबल कामना रखते है, 
उनके कामादि मल अपने आप नष्टहो जते है ओर तमी 
उनका कल्याण होता है । हे वत्स! अल्पकाटीन साधु-सत्सङ्ग, 
अल्पकाटीन साधुसेवा तथा उनके अनुग्रह के प्रभाव से तुक्च हमारे 
क्षणिक ददन इए हैँ । हमारे दरसन पाकर अवत हमसे कमी 
व्रिमुख नहीं हो सकता ॥' , 


इस आकाशवाणी को, सुन मैने भगवदुद्शन करने का आग्रह ` 
त्याग दिया जौर साधुसेवा एव भगवद्‌भजनः दवारा मँ अपना रोष 
"जीवन शान्तिके साथ बिताने खगा । यथास्मय शारीरावस्न का 
समय उपस्थित ्ुआ ओर मेरा वह दासयोनि का पाञ्चभौतिक शरीर 
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नष्ट होगा ओर भगवान्‌के अनुग्रह से मुञ्े शुद्ध संत्वमय 
भगवत्पार्षद्-दारीर प्रप्त हआ । गत॒ कल्पतक मै उसी पाषदं 
शारीर से भगवान्‌ का कैङ्कये करता रहा । जन्तु जब प्रलयकाल 
उपसिित हुआ ओर भगवान्‌ विष्णु ने निज अपर रुद्ररूप से त्रिलोकी 
का संहार किया, तब भै उनके अन्तःकरण में प्रविष्ट हे गया । जव 
भगवान्‌ जागे ओर उन्होने पुनः सृष्टि स्चने की इच्छा वी, तवर 
उनके ब्रह्मदारीर से मयीचि आदि सप्त्षरियो की उसत्ति इई । 
उसी समय, उनके प्राणेन्धिय से मेरी भी उतरत्ति हरं । जरह 
अन्यान्य ऋषिं ओर तपल्षियो की गति नहीं है, रहौ तथा 
त्रिलोक म- बाहर-भीतर-सवैत्र मेरी अप्रतिहत गति है । भगवान्‌ 
की भेर ऊपर विरोष कृपा ' है । इसी म अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत 
धारण कर सर्वत्र पर्यटन किया करता द| भगवान्‌ विष्णु के 
बताये हए १ निषाद, २ ऋषभ, ३ गान्धार, % प्रड्ज, 
५ मध्यम, ६ प्रैवत ओर ७ पञ्चम नामसे (सारे गमपधानी' सङ्गीत- 
राख-प्रतिद्ध ज सात खर है ओर जो साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप है, 
उनकी रागिनियों को मँ अपनी इसी ¶णामे- बजाकर श्रीहरि का 
गुणानुवाद गाया करता ह । मे सदेव श्रीहरि के दही चस्ति गया 
करता द्वं ओर उन्हीं के ध्यान में मम्ररहता.हँ । जैसे ही मँ अपने 
मन मे भगवान्‌ का सरण "करता वैसे दही वेबुखये हए किसी 
अल्पीय जन की तरह आकर मुञ्च र्यान देते है। मेरी सममे 
आसुरी -प्रकृतिवाले प्राणिर्यो को, इस संसाररूपी अपार एवं अगाध 
भवसागर से पार होने के लिये, श्रीहरि-चलिरि-गापरूपी नौका ही 


आविर्भाव ओर पूर्थजन्म १३ 


सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वसुख्म साधन है । काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि मानवो के सहज रशात्रुओं से ग्रसित प्राणिर्यो को हठयोग में 
वाणिंत यम-नियम द्वार वैसी मन की शान्ति नहीं मिर्ती, जैसी 
स्थायी मनःदान्ति भगवान्‌ मुकुन्द के कैङ्कय से प्राप्त होती है । 


इस कथा से हमारे चरसिरिनायक देवर्षिं नरद की उत्पत्ति 
का वृत्तान्त हमे अवगत होता है ओर इसीसे पूवैवर्णित कल्पान्तर के 
अन्यान्य नारदो का सम्बन्ध भी भटखीभोति हमार समञ्च मे आजाता है | 


पुराणान्तर मे नरद नामधारी एक बराह्मण का भी 
उपाख्यान पाया जाता है। (देखो रिवपुराण चतुथं खण्ड 
अध्याय ६) किन्तु इन नारद से भी हमारे चलिनायक देवपिं 
नारद मिन है । अतएव उन ब्रह्मण नारद का चरित्र यौ उद्धृत 
करना अनावरयक है । जर्हौतक पता चरु सका है, हम 
कह सकते है कि अन्यान्य पुराणों मे भी पर वणित कथाओंसे 
अधिकारा मिरुती-जुरुती नारदसम्बन्धी कथर्पैँ है । उनका य्ह 
वणन करना न तो पाठकों को रुचिकर होगा ओर न उनको यह 
उद्धत करने से हमारा कोइ प्रयोजन ही सिद्ध होगा । अतएव अब 
उन सव का त्रस्ता न करके, हम अपने चश्रिनायक देवषि 
नारद के आविर्माव ओर उनके पूचजम्म कै, दृत्तान्त का विवरण , 
दे देना आर्यक .समञ्लते है । 

हमरि चर्तरिनायक वदी देषर्षिं नारद हैँ जिन्होने श्रीमद्भागुबत 
मे अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त वर्णन किया है । उनका आविभौव 


१४ देवषि नारद्‌ 


भगवान्‌ महाविष्णु के ब्रह्म-ररीरस्थ प्राणेन्दिय द्वारा प्रचछित कल्प 
के आरम्भ मँहजथा । इसके पूर्वं वे भगवान्‌ के पार्षद थे । 
पिछठे तीसरे जन्म मे नारदजी जिस दासी के पुत्र थे वह कान्य- 
कुब्ज देशवासी गोपराज द्रुमक की धर्म॑प्ली थी ओर उसका नाम 
था कठावती । उन दासीपुत्र नारद के पिता यदपि गोपराज द्रुमक 
मने गये है, तथापिं उनके ओरस से उन नारद की उत्पत्ति नहीं 
दुई धी । जिनके वीय॑से उनकी उत्पत्ति दई थी, उन ऋषि का नामधा 
कादयप नारद । यह कार्यप नारद पवेजन्म मे ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि 
थे । यह्‌ किसी प्राचीनतम कल्प मेँ हए ये। दासीपुत्र नारद, पूवे- 
जन्म म उपवर्हण नामक गन्धर्वं थे ओर उपवर्हैण नामक गन्धर्व 
पूर्वजन्म मे ब्रह्मपुत्र नारद थे । इस प्रकार हमारे देवर्षिं नारद के 
पूर्वजन्मों का वृत्तान्त पाया जाता है । इसे ब्रह्मपुत्र नारद, उपषहेण 
गन्धव, द सीपुत्र नारद, भगवत्पाष्रेद नारद का क्रमशः जन्म अथवा 
आविभोव प्रकट होता है । “आत्मा वै जायते पुत्रः ' के सिद्धान्ता- 
नुसार कारयप नारद को भी हम देवर्षि नारद का पूर्वजन्म मान ठे, 
तो इसमे किसी को कुछ भी आपत्ति तर्ही हो सकती । इससे शक 
खम मी है | वह यह कि उनका सम्बन्ध हमारे चसिरिनयक 
देवर्षिं नारद के पूवजों से जुड जाता दह, न .कि उनके पूवं जन्म से। 





दसरा अध्याय 
--्-20<>0<--- 
नारद नाम का शब्दा नारद्‌ का निवास-विचार- 
क्या नारद की करह-कारिता सोकप्रवाद मात्र है ! 
ग्न 

नारद शब्दको हम दो भागोंमे विभक्तं कर सकतेदहै। 
अथात्‌ नर +द्‌। भारः का अर्थं है जक, जनसमूह तथा अज्ञान | 
'द' का अथं है देना तथानाङ करना । अमरकोप के "नारदाचाः 
सुरषयः? पद की व्याल्यामे श्री रामश्रमाचार्य ने क्ख है नारं 
ददाति अथात्‌ जल देताहै, पितरो को सदा तपैणद्वारा जक 
देता है अतएव नारद नाम पडा है † अथवा नार-जनसमहं चति 
अर्थात्‌ जनसमूह को जो कट्ह द्वारा नारा करता है, उसका नाम 
नारद पड़ा | श्रीरामाश्रमाचा्य ने अगे ल्ल है, किं नुं 
नारमन्नानं वातिः अथात्‌ नरो के अज्ञान को नार कहते है, उस 
अज्ञान का जो'ज्ञनोपदेरा द्वारा नार करता है, उसका नाम नारद 
है । इसी प्रसङ्ग मे उक्त व्याख्याकार ने एक ®ोक भी उदृधृत किया 
है, ज किसी पुराण का है । वह शोक यह है- 

“नारं पानीयमित्यक्तं तत्‌ पितृभ्यः सदा भवान्‌ । 
ददाति तेन ते नाम नारदेति भविष्यति ॥' 

अर्थात्‌ आप पितरो को तपण द्वारा सदा जल दान करते है, 
ओर (नार जर की कहते है अतएव आपका नाम॒ नारद होगा 
(नार, ओर द" कै अथं भेदोते यदि प्रस्तारभेद कियी. जाय ता 


१६ देवपि नारद्‌ 


“नारद! शब्द के निम्नलिखित सात प्रकारके अथं हो सकते है; 
किन्तु इन अर्थो से भी अधिक विलक्षण अथं श्रीमद्राल्मीकि रामायण 
की टीका म एक आचायैने कयिदहैँ। . 

१-नार-जर देनेवाख-पौसखा चटनेवाटा । 

२-नार-जलक, ८ तर्पणद्वरा ) पितरो को देनेवाट। । 

३-नार-जटधि को नष्ट करने वे अगस्त्यजी | 

-नार-अज्ञान को देनेवाखा-भरम मे डालकर क्डानेवाटा | 

५५-.नार-अज्ञान को ज्ञानोपदेश द्वारा नाश करनेवाखा | 

,६-नार-जनसमूह को गडा करा के नष्ट करनेवाला । 

७-नार्‌-जनसमूह को बढ़नेवाखा,। 

इन अर्थो मसे, हमारे चर्त्रनायक देवर्षि नारद के 
वतमान अवतार म दृसरा, पौचर्वा तथा छर्ठ्वौ अथ पृ्णतया घटित 
होता है, ओर नारद मे पहला ओर पँचवां अर्थं घटित होता है 
ओर कतिप्रय पौराणिक आदख्यानो के अनुसार देवि नारद पर 
चौथा अथं भी घटाया जा सकता है, किन्तु रोप अथं, अथ के 
प्रस्तार तथा व्याकरण की महिमा मात्र कहे जा सकते है । 

नारद चब्दके अथ निज भावानुसार भी किये जा सकते है 
जिस समय दक्षप्रजःपति को यह विदितं हअ! के उनके पुतो- 
के सृ्टि-ए्वनकरे कार्य॑से नारदजी चै विरत कर दियादै, उस 
समय उन्होने कहा था-- । 


ˆ“ एवं त्वं निरनुक्रोश्रो बालानां मातिमिद्धरेः | 
प्राषदमध्ये चरि यश्ोहयानिरपत्रपः ॥ ३८॥ 


नारद्‌ का शब्दार्थ, निवास ओर कलह-कारिता १७ 


तन्तुकृन्तन यज्स्त्वममद्रमचरः पुनः। 

तस्माल्लोकेषु ते मृढ न भवेद्‌जमतः पदम्‌ ॥ ४९॥ 
( श्रीमज्ला° ४-£ ) 
अर्थात्‌ दक्षप्रजापति ने नारद से कहा-बाल्को की बुद्धि को 
नष्ट करनेवारे तुम भगवत्पार्षदो मे रहते हो । तुम उनके यद 
को नष्ट करनेवाङे हो । तुमने हमारे पुत्रं को स्थान-श्रष्ट किया 
है । तुमने सन्तान-ऊेदनरूपी पप-कम किया है, अतएव हे मूर्खं 
नारद्‌ | तुमको संसार मे भ्रमण करते-ही-करते जीवन व्यतैत करना 
पडेगा; तुम कदी ठहर नहीं सकोगे । इस प्रसङ्ग मे दक्षप्रजापति 
के भावानुसार नारद-राब्द का चौथा अथं भी किया जा सकता दै; 
किन्तु वास्तव मे हमरे चसिनायक देकं नारद मे तीन गुण स्पष्ट- 
रूप से पाये जति हैँ । ये तीनो गुण पौराणिक उपाख्यानं से समर्थित 
होते है । अथात्‌ नारदजी एक तो ज्ञानी है, क्योकि उन्होने ज्ञानो- 
पदेश द्वारा असंख्य जीवों के अज्ञान-बन्धनों को काटा है । दूसरे वे 
भू-भार उतारने के उदेश्य से भगवदिच्छानुसार जनसमूह को परस्पर 
लड़ने मे भी कुरार हैँ । तीसरे वे पितरो को तपण दारा जख प्रदान 
कर सदा तृप्त किया करते है । इस प्रकार “नारद” दाब्दं के करं 
अथं सार्थक होते दै | 


किन्तु इस प्रसङ्ग मे एक बात विचारणीय है । वह्‌ यह 
किं जो नारद देवर्षिधों मे*परम मान्य है, जो. भागवत-धर्म के 
प्रधान प्रवर्तक है, जो अर्हिसात्मक एवं शान्तिमय श्रीवेष्णव-घम के 
सिद्धान्त को चरितीर्थं करके दिखरनेवरे हैः'क्यावे ही देवर्षिं 


~ 
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नारद क्हग्रिय, कर्हकारी तथा हिंसामय युद्ध ॒के उत्तेजक 
ओर इधर की उधर ठगानेवारे चुगखोर भी हो सकते है देवर्षि 
नारद के कठहगप्रिय एवे कलहकारी होने-द-होने की मीमांसा करते 
हए श्रीउपेन्द्र मुखोपाध्याय छ्खिते दै-- 


धनारद कह कार अथवा कलह के वाहन प्रसिद्ध है । 
किन्तु इसका कोई दासख्रीय प्रमाण नहीं है । यह कोरा लछोक- 
प्रवाद है । 

इसी.मत से मिल्ता-जुरुता हमरे करई एक विद्वान्‌ मित्रो का 
भी मत है । किन्तु मारा अपना यह विश्वास है कि, अधिकांडा 
लोकोक्तिर्यो रा्ीय आधारो पर अवटम्बित है ओर लोकप्रवाद भ 
भी प्रायः शाङ्गीय प्रमाणों का आधार हआ करता है| निज 
विश्वासानुसार अनुसन्धान करने पर हमं पता चरता है किं, देवर्षिं 
नारदजी के कठहप्रिय होने का प्रवाद निराधार नहीँहै, इसका 
आधार भी शल ही है| 


युद्धस्थान का निणैय करने के लिये, यदि कोई मनुष्य 
किसी ज्योतिषी से प्ररन करे, तो ्योतिष्‌ के प्रक्ष-विभाग के 
आधार पर, बह नारद का वास, . कठ्ह का स्थान बतटनेग। । 
विचार करने की रीति यह है-- 
शुक्रारितिश्यो यतवाराद्या मन्दैवुंता रामषिमाजिताः स्युः । 
 एकावगनेषे तुरराजलोके स्याबारदो मृत्युगते द्वितीये ॥ 
्ेपैसििभि्मो गिपुरेऽवरतिषठेत तत्रैव मुक्तं खलु यत्र संस्थः ॥ 


नारद का शब्दार्थ, निवास आर कटट-कारिता १६ 


अर्थात्‌ प्रश्न करते समय शुङ्क-प्रतिपदा से वतेमान तिथि 
की पूवं तिथिपर्यन्त मुक्त तिथियों की गणना कर्‌, गतवार की 
सख्या ओर ९ की संख्या जोड़ दे । योगफल मं तीन से भाग दे । 
यदि एक बचे तो स्वगैमे, दो बचे तो मत्यटोक मे ओर तीन 
बचे तो पातार्रोेक म नारद का निवासत समञ्लना चाहिये | 
जरह नारद का निवास निकटे वहीं पर युद्ध का स्थान बताना 
चाहिये । ज्योतिष्‌ के इस प्रश्नविचार से पता चरता है किं 
नारदजी जौँ रहते हैँ वर्दी युद्ध होता है अथवा जर्हौ*युद्ध होने- 
वाखा होतां हे, वहाँ नारदजी जा पहरंचते है । ञ्योतिष्‌.के इस 
शोक से नारदजी का श्रद्ध के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध होता है; 
किन्तु इसपर कुछ रोग कह सकते है कि अ्योतिष्‌ मतो 
युद्धस्थान क! विचार किया गया है, न कि नारद-निवास का। 
नारद-निवास की बात लोकप्रवाद के आधार पर ञ्योतिषियों ने छिखि 
दी है । इस प्रकार ज्योतिष के प्रमाण का खण्डन करके रेसे छोग 
कह सकृते हँ कि नारद का कह से सम्बन्ध जोड़ना छोकग्रवाद- 
मात्र है । इसमे शाज्लीय प्रमाण कुछ भी नहीं है । यपि यह ज्योतिष्‌ 
का प्रमाण लोकप्रवाद क आधार पर नहीं बनाया गया; प्रत्युत 
यह ठोकोक्ति ही अ्योतिष्‌ के शाद्ञीय प्रमाण के क्भाधार पर प्रचित 
इई है; तथापि जिन स्एननों का विरवास उ्योतिषृशाज्ञ पर ओर 
विरेषकर फडित “ ज्योतिषृशाज्ञ पर नहीं है, उनके स्यि “ही 
सम्बन्ध के अन्य शाज्ञीय प्रमाण भी दिये जा सक्ते षै | . 
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जिस समय महाभारतीय युद्ध की तेयार्यिर्यो हो रही थी, जिस 
समय भाई-भाई मे परस्पर प्राणध्रातक युद्ध किडनेवाटा था, उस 
समय दोनो पक्षो के समान हितैषी बटरामन्ी उस अग्रिय प्रसङ्ग 
से अपने को बचये रखने के अभिप्राय से तीथोटन करने को 
निकरे थे ओर जब वह देशनाश्ची महायुद्ध समाप्त हो चुका था ओर 
दुर्योधन तथा भीम का गदायुद्ध आरम्भ होने वाखा दही था, तव 
मित्रावरुण के आश्रम मे बलराम की भट देवर्मिं नारद से इई थी । इस 
प्रसङ्ग का.गर्णन महाभारत के गदापवे मे इस प्रकर किया गया है-- 

उपाषिष्टः कथाः च्ुभाः शुश्राव यदुपुक्तवः 1 

तथा तु तिष्ठतां तैषां नारदो भगवानृषिः ॥०७॥ 

आजगामाथ ते देशं यत्र रामो व्यवस्थितः । 

जटामण्डलसंर्वाततिः स्वणि महातपाः ॥९८॥ 

हेमदण्डे राजन्‌ कमण्डलटुधरस्तथा । 

कच्छपी सुखन्नन्दान्ता गह्य वीणां मनोरमाम्‌ ॥ १ ९॥ 

नृत्यगति च कुलो देव्राह्मणपूजितः। 

रक्ता कलहानां च नित्यं च कलहप्रियः ॥२५॥ 

तं देश्रमगमत्‌ यत्र श्रीमानूरामो व्यवस्थितः । 

प्रत्युत्थाय सुते सम्यक्‌ रजयित्वः यतव्रतम्‌ ॥२९॥ 

देकािषर्यपृच्छत्स ` यथोवृत्तं कुरून्प्रति । 

ततोऽस्या ` कथयद्राजकारदः ` सर्वधर्मवित्‌ ॥२२॥ 
~ " अर्थात्‌ मित्रावरुण के आश्रम मे यदुपुङ्गव बररामजी मे 
सुन्दर कथारपँ सुनी । उसी समय बहौ भगवान्‌ देवर्षिं नारदजी. जा 
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पटच । नारदजी सुनहछे रग ॒के वज्ञ पष्ठिने इए थे, सिर पर 
जटाजूट था, गरेमे जनेऊ था | हाथमे सोने का दण्ड ओर 
कमण्डलु था । वे कच्छषफ-नास्नी मनोरम वीणा को सुमधुर ध्वनि से बजा 
रहे थे। वे नृत्य ओर गन-कलाओं मे कुरार, देवर्षयो मे 
पूज्य, सदा कर्हप्रिय ओर कठ्हकारी थे । वे वर्ह जा उपस्थित 
हए । देवि नारद को देख, बठरामजी उनका सम्मान करने को 
उठ खड़े हए ओर उन्होने यथाविधि उनका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
बलराम ने अखण्ड ब्रह्मचर्यत्रतधारी नारदजी से कौरवो,-का हाल 
पूछा । तव समस्त धर्मवेत्ता नारद ने उनके प्रश्नो के उत्तर देते 
हए कहा | 

महाभारत के इस स्पष्ट एवं अभ्नान्त प्रमाण से यह भली 
भति सिद्ध हो जाताहै कि नारद के कल्हप्रिय होने की प्रसिद्धि 
कोरा लोकप्रवाद नहींहै प्रत्युत यह शाल्नीय आधार पर 
अवरम्बित दहै । इसके अतिरिक्त महामुरत के समापवे के 
पचि अध्यायमे भी इसी आशय का प्रमाण मिर्ता हे | 

देखिये-- 

सास्ययोगषिमागन्ञो निर्विनत्ुः सुरासुरान्‌ । 

यु्गन्धरवसेवी ° न्व सर्वत्राप्रतिषस्तथा॥ 

अर्थात्‌ सांख्ययोग-विभगज्ञ, गडा उठां कर देवताओं ओर 
अरो को “ठडानेवाठे; यद्ध॒ तथा वृलय-गीतादि के सेवी ` या 
चाहनेवाटे नारद । इस शोक की टीका भ महाभारत के दीकान्पर 
नीलकण्ठ ने स्पष्ट रन्दो म नारदजी को कल्डप्रवत॑ंकं सिद्ध 
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किया है । इस प्रकार के अन्य अनेक प्रमाण पुराणों मँ भी पाये जाते 
हैँ । उन सबका यँ उल्छेख करना आवहयक नदीं जान पडता । 

देवर्षिं नारद के कर्हकारी ओर कर्छहप्रिय सिद्ध हो जाने 
पर॒ भी यह समञ्ञना नितान्त मूता होगी कि वे चुगख है, 
हिसाप्रेमी है ओर भूतद्रोदी दँ । नहीं नहीं, देवर्षिं नारद के 
उपदेशों, सिद्धान्तो तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवारे उपाख्यानों एवं 
कथाओं से यह भटी मेति सिद्धहो जातादहै किं वे संसारभर 
को भगवश्क्ति का माग बतलानेवाले हैँ । वे प्राणीमात्र का 
कल्याण चाहते हैँ ओर त्रिताप से प्रतप् जीवों को इस भवसागर 
से पार उतारने के खयि उन समस्त साधनों को काम मे खाते 
है, जिन्हे वे आवरयक समङ्षते हैँ । देवर्षिं नारद म भगवान्‌ 
विष्णु के वे सब गुण विचमान दहै जिनके द्वारा ससार कल्याण- 
मारी का पथिकं बनाया जा सकता है । देवर्षिं नारद-- 

"समत्वमाराघनमच्यूतस्यः 

-सिद्धान्त के एकान्त पक्षपाती ही नदीं, किन्तु एक दढ स्तम्भ 
है । उनमें पक्षपात छर तक नहीं गया । उनकी दृष्टि म देव, दानव, 
मचुज आदि सभी योनयो मे सवैव्यापी अन्तयौमी भगवान्‌ विष्णु 
समानरूप से विद्यमान हैँ ओर इसी वे सव्रके कल्याण के च्ि 
जो उवित ओर आर्वैह्यक समञ्जते है, वही स्वयं करते है ओर जिसे 
खयं करना अपनी शक्ति के बाहर समश्नते है, उसे दूसरों के द्वारा 
कः.षति है । उनके एेसे कृत्यो का अन्तिम परिणाम परम कल्याणकारी 
भूत-दयामथ होता है । 
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इसमे सन्देह नदीं किं देवर्षिं नारद दक्षप्रजापति के शापवश 
अथवा भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार सदैव पर्यटन किया कते हैँ 
ओर एक स्थान पर्‌ अधिक कार्तक ठहर नहीं सकते | 
मन का धमै चञ्चरुतामय मना गया है | अतः जब मन 
अधिक समयतक एक स्थान पर ठहर नहीं सकता, तब भगवान्‌ 
विष्णा के मानस-अवतार देवर्षिं नारद एक स्थान पर अधिक समय- 
तक ठहर ही कैसे सक्ते हैँ ? उनका सदैव भ्रमण करते रहना 
आरचयं की वात नहीं है । मनुष्यों की गति-मति जर्हौतक होती 
है, उनक। भन भी वहीतक धरम सकत है, उसके बाहर उसके जने 
की शक्ति नहीं होती; किन्तु सवान्तयोमी एवं सवेव्यापी 
परमेदवर के मनःस्वरूप हमारे चरित्िनायक देवर्षिं नारद यदि 
स्त्र जा सक्ते हैँ ओर तीनों छोकों तथा चौद भुवनो में 
अप्रतिहत गति होने के कारण वे प्रसिद्ध हैँ तो इसमे आचय की 
कोन-सी बात है  देवधिं नारद सव्यनारायण-भगवान्‌ विष्णु के 
मानस॒ अवतार है ओर भक्तम्रगण्य है । अतएव वे सद्यसङ्कल्प 
ओर सद्यत्रत है, वे कुटिरू नीति के उपासक नहीं हैँ । उनसे जो 
कोई जो कुछ पता है उसे वे सत्य-सत्य जो बात होती है वही 
बतला देते हैँ । उनके मनर्मे, यह भेदभाव नही है कि पूछने 
वाका देवत है या दानव; मनुष्य है किंराक्षसु । वे पुछनेवले को 
यथार्थं उत्तर देते ह; उसने उसके हित की साह देते हँ ओर. यही 
कारण है कि, नारिदजी को देव-दानव, मनुज-राक्षस सब.श्चुदर 
की दृष्टि से देखते हैँ ओर उनका सम्मान करते हैँ [ . 


( ९ 
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जव देवर्षिं नारद सदैव सर्वत्र पर्यटन किया करते हैँ ओर स्वै- 
हितेषी ओर सत्यत्रत वेह ही, तव एकं स्थान की बात दूसरे 
स्थान मे उनके द्वारा प्च जाना, चुगोरी नहीं है बल्कि यह 
तो उनकी सत्यवादिता है । अवद्य दी कभी-कभी ओर की-कही 
देवर्षिं नारद के मुख से यथार्थं इृत्त को जानकर रोग परस्पर भिड़ 
गये है, एक दूसरे के घोर शत्रु बन गये दै ओर इसीसे बड़- 
बड़े संम्राम भी हो गये है । किन्तु नारदजी का उदेश्य परस्पर 
यद्ध॒ कराना या परस्पर दो पक्षवालों मे मनोमाछिन्य उत्पन्न 
कराना नहीं कदा जा सकता । प्रत्युत उनके मुख से निकटी रेसी 
बातों मे सत्यवादिता होती है । उनके विचारो मे शुद्धता पाई 
जाती है ओर भूत-दयामय सा्तिक विचारो का प्रतिनिम्ब स्पष्ट 
देख पडता हे । 


तब हो, जिस प्रकार- 


परित्राणाय साधूनां तरिनाद्याय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म॑संस्थापनाथाय हम्भवामि युगे युगे ॥ 


अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान्‌ विष्णु समय-समय 
पर स्वयं हिंसात्मक युद्धो मे प्रवृत्त होते है अथवा छोगां को प्रवृत्त 
कराते है, उसी प्रक्रार उनके मानस-अवतार नारदजी मे भी 
कमीनकभी विष्णु के इस गुण का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता हि । 
जब हिंसात्मकं युद्ध मे स्वयं प्रवृत्त अथवा अन्य जनों को प्रवृत्त 
कराने के कारंण मगवान्‌ विष्णु को हिंसप्रेमी; करहकारी भथवा 
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कलहप्रिय नहीं कहते, तव हम देवर्षिं नारद को भी हिंसाप्रेमी, 
कलहकारी अथवा कल्हप्रिय नहीं कह सकते । क्योकि भगवान्‌ 
विष्णु करै मानस अवतार ओर उनके अनन्य उपासक देवर्षिं नारदजी 
यदि भगवान्‌ विष्णु के अनुरूप काय करते हँ अथवा भू-मार उतारने मे 
सहायक अथवा प्रतेक देखे या घुने जाते है, तो हम उन्हे हिसप्रेमी, 
कलदहप्रिय अथव। कलहकतौ कमी नहीं कह सकते । क्योकि काय मे 
कारण के अनुरूप गुणों का होन! अनिवार्य है | अतः हमारे 
चस्तरिनायक देवर्षिं नारद अहिंसा के पक्षपाती, साल्तिक भाव- 
स्वरूप, दयासागर, निर्मचित्त एवं पवित्रकर्मी है । उनपरे किसी 
भी प्रकार का आक्षेप करना, आक्षेप कलेत्राे का भ्रम अथवा 
प्रमाद ही कहा जायगा । । 





तीसरा अध्याय 
 -। । +. 
देवं नारद का वणं एवं आश्रम--उनका 
निवासस्थान (आश्रम )-- सर्वत्र समस 
योनिरयो द्रारा उनकी बहुमान्यता । 
----- सव्य 
यद्यपि कहा जा चुका दहैकि, देवर्षिं नारद ब्रह्माजी के 
प्राणिन्धियसे अवतीण होने के कारण, दिव्य शरीरधारी देवयोनियों 
से भी.परे भगवन्‌ विष्णु के मानस अवतार है, अतएव्र उनका 
वणे, उनका आश्रम तथ। उनके निवसिस्थान के विष्रय मे विचार 
करना अनावर्यक है । समस्त योनिर्यो द्वारा उनकी बहमान्यता 
का होना भी खभाविक है, क्योकि वर्णं एवं आश्रमादि का प्रश्न 
साधारणतः मानवजाति के ल्यि उठतादहै, तथापि लोकिकं दृष्टि 
से उनके पावन चरि को छ्खिते समय, हमे उनके वर्णं, उनके 
आश्रम तथा उनके निवासस्थान के सम्बन्ध मे भी विचार करना 
ही पडेगा । पुराणकतौ ने यत्र-तत्र नारद केँ लिये ब्रह्मर्षि, विप्र आदि 
विशेषणो का प्रयोग किया ह | उनकी कथार्प, उनके व्यवह्टार्‌, 
उनके प्रति किये गये व्यवहार "ओर ` उनके आचार-विचारों 
पर दृष्टि डालने से पता चरत है कि प्राचीन काल ही से रोग 
देवर्षि नारद को सर्वोत्तम ब्राह्मणवर्णं भे मार्मैते चङे अये है | 
शल्षएव हमारे चसिरिनायक क! रारीर पाञ्चभौतिक प्रपञ्च से परे माना 
जाय तो देसा मानना अनुचित न होगा । भगवाभ्‌ श्रीकृष्ण के य्ह 


॥ । 
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देवद्रुम के सहित तुलादान केने की कथा से भी यही विश्वास होता 
है कि देवर्षि नारद का वर्ण--सर्वमान्य एवे सवैपूजित ब्राह्मणवणे 
है । अतः हम भी देवि नारद को विग्रवणं मे मानते दहै । 


जब वर्णं हुआ तत्र आश्रम भी अवय होना चाष्टिये । क्योकि 
भगवान्‌ मनु की आज्ञा है कि--“अनाश्रमी न तिष्ठेत । इस 
वचन के अयुसार जब किसी भी वर्णं के स्यि आश्रमरदहित रहना 
उचित नहीं, तव ब्राह्मण तो आश्रमविंहीन रह दही कैसे सकता 
है । हमारी समश्च मेँ यदि देघर्षिं नारद तब्रह्मचर्थाश्रमी, भाने जारे 
तो अनुचित न होगा । क्योकि वे अविवाहित हैँ, अतः वे गृहस्थ तो 
हो नहीं सकते । फिर उनके चरत में क्रीं पर यह भी नहीं आया 
कि, वै कमी सेन्यासी इए हँ । तब हौ, उनके चसि से यह पता 
अवक्य चरता है कि, वे संन्यासाश्रमोचित आचारग्रिय अव्रश्य है| 
वे परम व्यामी है, एक स्थान पर चिरकाल तक कमी नदीं रहते, 
वे दण्ड-कमण्डलुधारी ह ओर संसार मे जीवन्मुक्त होकर कचरण 
किया करते है । यद्यपि वे ये सब कम संन्यासियो-जैसे करते टै, 
तथापिवेनतो संन्यासी कभीथे ओर न अब षी है । इसका 
कारण है । सुनिये, नारदजी दण्डधारी अवदय है, किन्तु उनका 
दण्ड खण का है ओर " सुवर्ण तो क्था, कोई भी धातु का स्पशो 
संन्यासी के चयि निषिद्ध बतृखाया गया है । उन्होने श्रीकृष्ण के 
यँ पारिजातसदहितु त॒खादन छया था । संन्यासी के श्यि तुला- 
दान तो क्या---कोई भी दान खेना शाल्ञसम्मत करम नहीं है 
फिर उन्होनि एकौ बार राजा अम्बरीष की कन्या के साथ विवाह 


२८ दवैषषिं नारव 


करने की चेष्टा की थी । संन्यासी विवाह की बात मनम कते 
ही आश्रम-्रष्टह्ो जाता है । अतएव देवरं नारद दण्ड 
कमण्डटु-धारी तथा परम त्यागी होने पर भी संन्यासी नदीं माने 
जा सक्ते । वे तो अखण्ड बार-ब्रह्मचारी कहे जा सक्ते है । 
श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध के छठवें अध्याय मे अपने पूवंजन्म का 
वृत्तान्त वर्णन करते हए खयं बतखाया है कि, वे अखण्ड ब्रहमचयं 
धारण कर विचरण किया करते है । इस प्रमाण से बढ़कर प्रमाण 
उनके ब्रह्वरी होने का ओर कौन-सा हो सकता है । 


यदि कोई तार्विक राङ्का करे कि नारदजी ने एक राजकन्या 
को देख ओर उसपर मोहित ्ो, उसके साभ्र विवाह करने की इच्छा 
की थी ओर अपनी इच्छा को चरितार्थं करने के यिय वे खयंवर- 
सभाम भी गये थे; अतः उनका ब्रह्मचयांश्रम खण्डित हो गया- 
अथवा विष्णु भगवान्‌ द्वारा निर्मित माया को देख देवपिं नारद 
ने ज्ञीरूप से सन्तानोत्पादन किया था, अतएव उनका अखण्ड 
ब्रह्मचर्यव्रत करट रहा, अथवा ब्रह्मचयाश्रमोत्रित नियमो के विरुद्ध 
वे वीणा बजते है, च्य करते है भर॒ गाते फिरते है, अतएव 
वे ब्रह्मचारी नदीं कहे जा सकते । हम इन सव शङ्काजं का 
समाधान इस प्रकार करेगे । निस्सन्देड नारदजी ने विवाह 
करना चाहा था; उनका मन चश्चठ हो उठा था ओर 
ज्लीरूप से उन्होने न जाने कितने पुत्र "उत्प क्रिये ये; किन्तु 
इ्रसब कमो से भी उनका ब्रह्मचयंत्रत खण्डित नहीं इआ । 
क्योकि -राजकन्या को देख उनका मोष्टित शेना ओर 


| 
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विवाह करने कीं इच्छा से स्वयेवर-समा मे। जाना तथा स्ी- 
हूप से पुत्रोत्पादन करना-केवर भगवन्माया थी । उनका 
निज इच्छासेि स्वयं किया इजा इनमे से कोहं कायै नथा। 
ये सब कायै बाजीगरी-जैसे खे थे, माया का प्रपञ्च था, 
उनम वास्तविकता कुछ भी न थी। जब नारदजी ने भगवान्‌ 
कौ माया देखनी चाही तब भगवान्‌ ने उनको अपनी दुरत्यया माया 
का चमत्कारदिखादिया।न तो इस शरीर से देवषिं नारद के पुत 
इए ओर न उनका शरीर ब्रह्मचयं से च्युत हआ । केवल.-मुद्यमान 
हो, विवाह कौ इच्छा से स्वयंवर-सम। मे जाना-सो भी भगवतूप्रेरणा 
के वरा--ब्रह्मचये का बाधक नहीं कहा जा सकता । अव रही दु सरी 
राङ्क नाचने, गने ओर वीणा बजने की। इस राङ्काके 
समाधान मे हम केगे किं निश्वयही ब्रह्मचारी के ल्यि बाजा 
बजाना, नाचना ओर गाना वर्जित बतलाया गया है । इन कमे 
क¡ करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं कहा , जा सकता । किन्तु 
जिस सङ्गीत के अभ्यास का शाक्लकारों ने दोषयुक्त बतलाया दै 
ओर निरासे ब्रह्मचर्यत्रत के खण्डित होने की सम्भावना रहती है, 
वह सङ्गीत संसारिकि स॒ङ्गीतदैन कि पारमार्थिक । देवर्षिं नारद 
सांसाणकि संगीत के उपासक नहीं है-वे तो भगव्रहुणानुवादों के 
गने-बजनेवारे ओर भगवान्‌ की भक्ति मे विभोर हो नाचनेवाठे 
्ैः तथा अन्य ज्मो को मावान्‌ की भक्ति से-सराबोर करनेवाले 
है । अतः उनके इस सङ्गीतप्रेम से उनका ब्रह्मच खण्डित मही 
होता । उनका अण्ण्ड बालत्रह्मचर्थ उनके इन कृत्यो. से भी 
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अक्षुण्ण नना रहता है । जिस प्रकार सामवेद-गायक्त ब्रह्मचारी 
व्रत से भ्रष्ट नहीं होते, उसी प्रकार शमारे चरित्रनायक 
देवर्षि नारद का भी सङ्गीत, पवित्र सङ्खीत है । सद्गीतप्रेभी 
नारद सङ्गीतग्रेम के कारण ब्रह्मचयत्रत से च्युत नहीं मनि 
जा सकते । अतएव हमरे चरित्रिनायक देवर्षिं नारद के 
अखण्ड बालब्रह्मचारी होने मे तिलमात्र भी सन्देह करने की 
गुजायड नहीं है । इसख्यि उनका ब्रह्मचयंश्रमी होना मानना ही 
समुचित होगा । 


सवैन्यापी एवं सवान्तयामी भगवान्‌ विष्णु के मानस अवतार 
देवर्षिं नारद के निवासस्थान अथवा अश्रम्‌ का निश्चय करना भी 
धृष्टतामात्र है । क्योकि जिस प्रक!र मनुष्य के मन का स्थान निशित 
करना बाद्से ते निकालने के समान व्यथं श्रम करना है, ठीक 
उसी प्रकार सवैव्यापी एवे सवैन्तर्यामी विष्णु के मानसर अवतार 
नारद के आश्रम का निश्चय करना व्यर्थं श्रम करना है। तर्द, 
एक बात अवदय है । भगवान्‌ विष्णु सवैव्यापी होने पर भी 
जिस प्रकार अपनी इच्छा अथत्रा समय की आवश्यकता कं अनुसार 
कभी-कभी स्थानविरोष म अवतार धारण कर प्रकट होते है ओकर 
खील! दिखङ। कर अन्तर्धान हो जते है ओस्‌ कुछ कारके ्ि किसी 
स्थन-विरेष मे दिखलदं पडा करते दै, उसी प्रकर नारदजी 
भी यदि समय-विशेषतक किसी स्थान-दिदोष पर प्रत्यक्ष हो खीला 
दिटव्मवे ता रेसा होना अक्तम्भव नदीं मानां जा संकत।, किन्तु 
साथ द्यी. उस स्थान-विरोष को हम उनका खार्वकाशिक अथवा 
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स्थायी निवासस्थान नहीं कह सक्ते । अतः कहना पड़ेगा कि; 
नरदजी का निवासस्थान अथवा आश्रम यह समचा संसार है- तीन 
लेक ओर चौदहों सुवन्‌ उनके धर हैँ । बे जब जर्दो चाहते है, वर्ह 
अनायास प्रव जति है ओर सदेव भ्रमण करते हए दक्षप्रजापति के 
साप को चरितार्थ करते रहते है । 


महाभारत के शान्तिपतवै के ३४६बे अध्याय मे यह छिखा हआ 
मिक्ता है कि नारदजी नरनारायण के आश्रम मे सहस्र वषै- 
पर्यन्त निवास करके एवं मगवद्गुणानुवाद सुन कर तथा.अविनादी 
श्रीमन्नारायश का दशन करके हिमाख्य-पर्वत-स्थित निजं आश्रम को 
चठे गये । इस प्रमाण से यह पता चट जातादै किं देवर्षि 
नारद का आवास-स्थक अवश्य ही किसी स्थर-विरोष पर था जर 
वह स्थ-व्रिरोष था हिमाटय-पवैत । इससे दो बातों का पता चरता 
है । एक तो यह कि देवर्षि नारदजी का आश्रम हिमाख्य-पवेत पर था 
ओर दूसरी बात यह कि वे एक सहन्न वभौ तक नर्‌-नारायण के 
आश्रम मे रहे थे | इन दोनों बातों से यह सन्देह अपने आप उठ 
खडा होता है कि जन दक्षप्रजापति के शापवरा वे चिरकाठ तक एक 
स्थान पर ठहर दही नहीं सकते थे, तब उनका आश्रम हिमाल्य- 
पर्व॑त पर क्योकर माना जाय १इस शङ्का का समाधान करने के स्यि 
कहना पड़ेगा कि वतमान सृष्टि के आरभ्भकाद्‌ मे देवर्षिं नारद ने 
ब्रह्माजी के प्राणेन दरा अर्व॑तीणं होने पर अपना आश्रम हिमाख्य- 
पथैत पर बनाया ।' वही आश्रम नारद-आश्रम के नाम से प्रसिद्ध | 
उसी आश्रम से जाकर उन्होने नरनारायण के आश्म मे एक सहस वषं 
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पय॑न्त तप किया, किन्तु जब से उनको दक्षप्रजापतिने शाप दिया, 
तवसे वे स्थायीकरूप से किसी आश्रम मे नहीं रहे ओर तबसे तीनां 
लोकों ओर चौदहो भुवनो मे निरन्तर भ्रमणु करते रहते है । यह 
एक बुद्धिगम्य ओर प्रमाणसिद्ध समाधान है । इससे नारदजी के 
आश्रम की बात ओर दक्ष के शापानुक्ार उनका निरन्तर भ्रमण 
करना तथा उनका सर्वव्याप्त होना भी युक्तिसङ्गत हो जाता है । 


कहा जा चुका कि, देवर्षिं नारद का दारीर पञ्चभोतिक 
प्रपञ्च से.णरे होने के कारण परम दिव्य दहै । वे भगवान्‌ विष्णु 
के मानस अवतार है । अतः भगवान्‌ विष्णु की जो इच्छ होती 
है, उसको चरितां करने म देवर्षिं नारद सहायक होति हैँ । 
अतएव उनकी अवस्थौविरोष-का वर्णन करना केवल कठिन ही 
नही, प्रत्युत असम्भव दै । जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन 
की बाल, युवा एवं बद्ध अवस्था नदी होती, उसी प्रकार अजर, 
अमर, अनादि, अनन्त, परमात्मा के मनःखरूप देवर्षिं नारद के 
शरीर म बार, युवा, वृद्ध॒ आदि अवस्थाओं का विचार करना 
भी समुचित नहीं है । देवर्षिं नारद जवसे अवतीणै हए, तब- 
सेनतो कभी वे बारुकयथे, न युवाये ओर न वद्ध ही । उनका 
मनुष्यो की तरह कमी देहावसान भी नहीं होगा । महाप्र्यका 
उपस्थित होने पर दिवं नारद अजर, अमर, अनादि परमात्मा 
के शरीरम प्रविष्ट हो जर्यँगे ओर अगे, कल्थ॑मे भगवदिष्छा 
से वे पुनः प्रकट होकर अपनी टीटखाओं त्था अपने उपदेशों 
से भागवबत.धर्मं का प्रचार ओर विस्तार करगे । „ 


नारद का वणे, आध्म, निवास, सवज्र बहुमान्यता ३३ 


यद्यपि देवर्षिं नारद को जन्म-जन्मान्तर म न माद्म 
कितनी बार राप मिरे, तथापि उनके आदर-सम्मानमे नतो 
तिलमर भी अन्तर पड़ा.-ओर न उनकी अज्ञाओंके पाङ्नमेदही 
किसीने अवहेटना की । स्या सुर ओर क्या असुर, क्या मनुष्य 
ओर क्या राक्षस, देवर्षिं नारद को सभी सर्वोत्तम मानते अति है। 
मनुष्यो कीतो बात ही क्या, क्योकिवेतो देवर्षिं नारद को 
साक्षात्‌ देश्वरस्वरूप मानते अति है ओर नित्य प्रातःकार उठकर 
'प्रह्वाद, नारद, परादार, पुण्डरीक" कह कर उनका बड़~आदर के 
साथ स्मरण करते है; देवर्षिं नारद्‌ की अज्ञा को शिरोधार्यं कर 
एक ओर तो देवराज इन्दर महारानी कयाधू को छोड देते टै ओर 
दूसरी ओर वैष्णवों का घोर शत्रु ओर" विष्णु-भक्तो को खोज-खोज 
कर बध कंरवानेवाढ। दैत्यराज हिरण्यकरिपु नारद को अति 
देख, उनका सम्मान करने के यिये राजरसिंहासन छोड़ कर खड़ा हो 
जाता है ओर बडे विनम्र-माव से उनको णाम कर उनकी 
¢ अभ्यर्थना करता है । एक ओ९ यदि देवरं नारद भगवान्‌ विष्णु 
के मनसं-अवतार माने जति हैँ तो दूसरी ओरवे ही नारद 
दोवमत के परम ज्ञाता ओर शिवजी के परम प्रेमी दिखाई पडते 
है| एक ओर वे आकाङकणी से भयभीत कंस को गाणित के चक्र 
मे डाल, निर्दोष बालकों की हत्या कराने मे प्रदत्त करते है, तो 
दूसरी ओरवे ही नारद्‌ नन्दशृह मै जाकर, "नन्द को विविध 
उपदे देते दै । यदी नहीं, यदि एक ओर वे (समत्वमाराधन मवु 
तस्य, की दुन्दुभीगबजति ओर पञ्चरात्र कै द्वारा भागवत-धम 
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का प्रचार कर्‌ त्रिताप से उत्तप्त प्राणियों को भवसागर से सहज 
म पार हो जाने का उपाय यतलति है, तो दूसरी ओर त्यागमूर्ति 
देवर्षिं नारद युधिष्ठिर को, प्रश्नों के मिस "उक्कृष्ट राजनीति का 
उपदेशा देते हैँ ओर उनके उस उपदेश को सुन कुरुराज के 
राजनीतिक ज्ञान का अभिमान चूर-चूर हो जाता है। इस प्रकार 
हमारे चस्िनायक देवर्पि नारद ऋषि-समाज मे, देवबृन्द मे, 
दैव्यदर मे, मानवसमूह म ओर समस्त संसार म सर्वश्रेष्ठ माने 
जाते है, -ओौर सबसे अधिक सम्मान प्राप्त कते है तथा समस्त 
समुदायो मे उनकी बहुमान्यता की महिमा स्पष्ट दिखलाईं 
पड़ती है । 
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चोथा अध्याय 
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देवर्षिं नारद की ज्ञानगरिमा, उनके उपदेश, 
उपाख्यान, सिद्धान्त ओर रचे हए ग्रन्थ ¦ 





देवर्षि नारद्‌ की विद्वत्ता ओर बुद्धिमत्ता का वणेन करना 
हम रोगों के चयि केवल कठिन दी नही, असुभ्भव है । 
जब मङ्कलमय भगवान्‌ के अन्यान्य समस्त अवतारो का 
साज्ञोपाज्ग वर्णन करना, उनके उत्तमोत्तम, चरित्रं का उष्छेख 
करना एवं उनके गुर्णो का कीतन करना हम अल्प बुद्धिवारों के 
लिये सर्वथा असम्भव है, तव भगवान्‌ के मनःस्वरूप देवर्षिं नारद 
के ज्ञान एवं चतरं का पार पाना कैसे सम्भव दहो सकता है ? 
तो भी पौराणिक कथाओं ओर उपाख्यानो के आधार पर एवं 
उनके सिद्धान्तयुक्त उपदे, उनके भक्ति-सूत्री, उनकी संहिता 
आदि छोटे-बड़े प्रन्थों को अवलोकन करने से उनकी ज्ञानगरिमा 
का भटीर्भोति पस्विय मिक्ता है ओर उस पर्क्य से देवर्षिं नारद 
की सवेज्ञता सवैतोभाव"से भिद्ध होती है । भक्ति-रास्न अथवा 
भागवत-धर्म के व्रिषय मे तो अधिक छ्खिने की आवङ्यकता प्रतीत 
नद्ठी होती, क्योकि इस धर्म धा शास्र के सबसे बड़े आचायं एव प्रवतंक 
तो स्वयं देवर्षिं नारद्‌ ही माने जते हैँ | मागवत-घम के, सम्बन्धः 
नारद-विरचित पाश्च॑रात्र-राख इस विषय का संसार-प्रसिद्ध' सर्वश्रेष्ठ 


३६ देवषिं नारद । 
ग्रन्थ माना गया है । नरद-रचित भक्ति-सूत्र भी अन्यान्य मक्ति- 
सूत्र की अपेक्षा, केसे मवपूणं एवं सिद्धान्तयुक्त दै--इस 
नात को हम अगि चर कर, भक्ति-सूत्र केः प्रसङ्ग मे ही दिखल- 
वेगे । य्ह तो केवर इतना बतला देना ही पर्याप्त है कि 
भक्ति-माग के सचे पथप्र दरक नारद-~रचित भक्तिसूत्र ही है | 
इसके अतिर्क्ि नारद जी के भक्तिसम्बन्धी ज्ञान का अधिक उल्टेख 
करना आवदयक नहीं; क्योकि नारदजी के पौराणिक उपदेश-- 
यथा महादसनी कयाधू के गभे सित बाकक ब्रह्वाद को दिये इए 
उनके. धर्मे।पदेशों से केकर कुरुराज महाराज युधिष्ठिर तक के 
उपदेश एवं उपाख्यान भक्तिराज्र के सिद्धान्तो के केसे प्रतिपादक 
है--यह बात सभी भक्तजन भटीर्भोति जानते है| देवर्षिं नारद 
मागवत-घर्मं के आचाय, भक्ति-शाख्च के प्रवतेक एवं स्वये परम 
भागवत है । हम यह नहीं कगे किं देवर्षिं नारद कोरे धार्मिक 
विद्रान्‌ हैँ क्यो जेते वे भक्ति-राल्र के उच्च कोटिके विद्वान्‌ है 
वैसे ही वे राजनीति के मभेज्ञ, ज्योतिष्‌-शाखरके सवख एवं समस्त 
वेद-वेदाङ्गो तथा उपाङ्खो के प्रवण्ड विद्वन्‌ दै । सङ्गीत-विदया 
के वे परम ब्रेमी दै ओर सङ्गीत-कला के म्मके ज्ञाता है | 
आधुनिक ज्योतिष्‌-सिद्धान्तोमेः सैश्रेष्ठ एवं सवैमान्य सिद्धान्त 
सूर्यसिद्धान्त माना" गया है । अधिकूंश प्राचीन आचर्यो ने सूयै- 
सिद्धान्त ही को .्शरष्ठ, ञुद्ध एवं सूक्ष्म गणनायुक्त ज्योतिष्‌ म्रन्थ 
मना है ।, यह सूर्यसिद्धान्त वास्तव में नारद दारा आविष्कृत 
ज्योतिष्‌-सिद्धान्तो के आधार पर ही र्चा गया'माद्धम होता है। 


नारद की क्ञानगरिमा, उनके उपदेश, सिद्धान्त ओौरः भ्रन्थ ३७ 


नारद-पुराण के पूर्वाद्धे मे अ्योतिष्‌-गणित का जो वर्णन दिया इआ 
है, वह ज्योतिष्‌ के सिद्धान्तो का प्रतिपादक है ओर सूर्यसिद्धान्त 
के गणित का वही आधार है। सूर्यसिद्धान्त मे एक दो नहीं, 
सेकडों सछोक नारद-पुराण से अक्षरशः उदृधृत कर दिये गये हैँ | 
इसल्िये यदि हम भ्योतिष्‌-शाखर के सर्वश्रेष्ठ आचाय देवर्षिं नारद 
को के, तो अनुचित न होगा । फडिति अ्योतिष्‌ के देवर्षिं नारद 
प्रधान पण्डित माने जते है ओर उनके होरा-ग्रन्थ के विचित्र 
फलादेरा तथा उनकी संहिता के अपूव विचार बड़े-बड़े नामी 
ज्योतिषियां "को भी मोहित कर देते हैँ । सन्कुमार-संहिता को 
देखने से पता चल्ता हे किं जिस समय शिवजी से मिलने के 
स्यि ब्रह्मादि देवगण गये हए थे ओर उनके कैखास के आवास- 
स्थानके द्वार पर कोई दरवान न देख कर्‌, वे चिन्तितिये कि, 
अपने आगमन कौ सूचना रिवजी को किस प्रकार दे । उसी 
समय वर्ह देवषिं नारद जा पद्ँचे । उनको देख देवराज इन्दर ने 
उनसे पञछठा-भभगवन्‌ ! आप विचार कर बतावं किं इस समय 
शिवजी क्या कर रहै? हम खोग इस समय उनके निकट जा 
सकते है कि नहीं £ इन प्ररनों को सुन, देवर्षिं नारद ने उत्तर 
दिया--“ज्योतिष्‌-रास्र कि मत्नाुसार आप लोगों की यत्रा बड़े 
बुरे मुहतं मे आरम्भ इई थी, इसका परिप्राम आप लोगों के 
छ्य बहुत जुरा होनेवाखा ,है ( आपका प्रन रतिमुदभ्त मे हआ है, 
इससे पता चङ्ता हे कि, इस समय शिवजी रति-करीड़ा कर.रहे 
है ।' भावी के वीभूत देवताओं को नारदजी के इस उत्तर पर विंस्वास 


† 
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न हआ ओर उन छोगो ने अभ्रिदेव को बद्ध ब्राह्मण केखूपमे 
याचना अन्तःपुर मे भेजा । उस समय अन्तःपुर मे रिवजी 
सचमुच रति-करीड़ा में रत थे । अन्य पुरुष को सामने देख 
पावैतीजी कलित हो गर ओर देवताओं की कपट-नीति के 
ल्यि उनको शाप दे दिया । देवराज इन्द्र के प्रश्नं का जो उत्तर 
नारदजी ने ज्योतिषू-रास्न के अनुसार दिया था, वह अक्षराः 
सत्य था । इससे स्पष्ट विदित होता है कि, देवर्ष नारद उस 
समय देवत्राओं मे भी अ्योतिषरी प्रसिद्ध थे ओर उनका ज्योतिषूङ्ञान 
बहुत चद़वढा था ओर उनका फलादेश प्रत्यक्ष चरिताथं होता 
था । नारदजी के ज्योतिषृज्ञान के सम्बन्ध म एक ओर कथा कह 
जाती है । जब हिमाल्य-दुहिता पववैतीजी की बाल्यावस्था थी, 
तब देवर््िं नारद उनके निकट गये । पा्वैती-जननी मैना ने 
नारदजी से अपनी कन्या के सम्बन्ध मे मविष्य-फल पूछा । तन 
नारदजी ने पावेतीजी का भविष्यफल सासुदिक राखानुसार का 
था, जो पि ञ्यो-क-त्यो उतरा । इससे यह भी पता चलता है 
कि देवर्षिं नारद ज्योतिष्‌-शख के स्वाङ्गपुणं ज्ञाता है, 
ज्योतिषाचार्थं हैँ ओर अपने ज्योतिषूज्ञान के छ्यि सवत्र प्रसिद्ध दै । 

नारदजी सङ्गात-शाख्र के कितने नामी व्िद्रान्‌ ओर ममेज्ञ 
है, इसका भी पर्तिय हमे पुराणों मे वर्णित उनकी कथाओं से 
चरं जाता है । ब्रह्मण्ड-पुराण मे छिखा है कि, एक बार नारद जी 
जीर ॒तुम्बुरु-नामक एक गन्धव भगवान्‌ विष्णुं कौ समा मे उप- 
स्थित थे. नारदजी सङ्गीत-कठा के आदिष्दी से प्रेमी थे 


नारद्‌ की क्ञानगरिमा, उनके उपदेश, सिद्धान्त ओर ग्रन्थ ३६ 


ओर इसीष्यि वे सदैव अपने साथ वीणा रखते थे । भगवान्‌ 
त्रिष्णु के अदेरा से तुम्बुरु-गन्धवे ने गाना आरम्भ किया । तुम्बुरु- 
गन्धवै गन-विदा के अद्वितीय पण्डित ये ओर नारदजी उस समय 
गान-विद्या सीख रहे थे । उस समय नरदजी तुम्बुरु की योग्यता 
ओर अपने गान-वरिय-सम्बन्धी ज्ञान की घता देख, बड़ ईष्या- 
न्वित इए । भगवान्‌ विष्णु ने उनको सम्ञाया कि, आप 
अभी सङ्गीत-शाख्र के पूर्ण ज्ञाता नहीं है ओर गन्धव इस कला 
म प्रवीण होते है, यदि अपि चष्टते है किं आप भी सङ्गीत- 
कलाम निपुण हो जर्थ, तो अप उद््केश्र-नामण गन्धवं के 
निकट जाइये ओर उससे यह विद्य( सीखिये । नारद जी उद्धकेश्वर- 
गन्धर्थे के पास गये ओर्‌ दी का़'तक उसके या रह कर 
उन्होने सङ्गीन-शाख का अभ्यास किया । सङ्गीत-राख् मे पारङ्गत 
हो नारदजी, प्रथम भगवान्‌ विष्णु के निकट न जाकर, सवैप्रथम 
गाते हए त॒म्बुरु-गन्धवं के यह गये । क्योकि नारदजी को तुम्बुरु 
ते इष्य हो गईं थी । अतः वे उसे सङ्गीत-कठ। भे परास्त करने 
को उसके यौ गये । तुम्बुरु-गन्धवे के स्थान के निकट पचने 
के पूत्रै नारद को बहुत-सी लिय ओर पुरुष अङ्ग-मङ्ग होने के 
कारण अत्यन्त दुखी वख पड़े । नारदजी ने उन दुखियारी 
जियो ओर दुखिया पुरुषों से उनके विकर होने का कारण 
पूछा । उत्तर म उन लोगो न जो कुछ कहा, उसे घन नारदजी 
चकित हो गये, उन लोगों ने कहा-्म राग-रागिनिर्यौ है, यदि 
कोद नियमव्िरद्ध गन करताहै तो हमारे रारीर्के अङ्ग-भङ्ग 
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हो जते हैँ ओर हमें बडा ङ्ेरा होता है । जब कोई गुणी ओर 
सद्गीत-कला का प्रवीण जन नियमानुसार टीक-टीक गान करता 
है, तव हमारे विकलाङ्ध टीक हो जते हैँ ओर हमारा सारा कट दूर 
हो जाता है । इस समय नारदजी के नियमविशुद्ध गान के कारण 
हम छखोग इस दुदैरा को प्रप्त इए है । हम यर्हौ इस- 
स्यि आये हैँ कि, तुम्बुरु नियमानुसार गवे, जिससे हमारे अङ्ग 
ठीक हो जार्यै ओर हमलोग पीडा से मुक्त हो, प्रसन होते हए 
अपने स्थानो को लोट जार्यै ॥' 

यह स्युन नारदजी अपने मन में बहुत छजित हए ओर 
सङ्गातकला म तुम्बुरु को परास्त करने की अभिलाषा त्याग, वे 
वहीं से उल्टे पवि छोट कर भगवान्‌ विष्णु के निकट गये । 
मगवान्‌ विष्णु ने नारद का बड़ा आदर-सत्कार किया ओर पृछा 
आप उदास क्यो है इस प्रश्चके उत्तरम नारदजी ने अपने 
मन की ग्लानि का कारण बतटखाया । उसे सुन भगवान्‌ विष्णु ने उन्हं 
सान्त्वना प्रदान की ओर कहा (अप ग्छानि न कर, अमी आप 
गान-विद्या मे प्रवीण नहीं इए रै । इसीसे आप गाने मे चूकते 
हैँ । आप कुछ समय के च्यि धीरज रक्खं, हम आपका 
मनोरथ पूर्णं करेगे । हम शीघ्र ही, धरा-घाम पर अवतीणं हो 
वरजम श्रीकृष्ण के ङूपमेःप्रकट होंगे। उस समय आप हमारे 
पास आव, हम आपृको सङ्गीत-वबिच॑। का पुणे परिज्ञान करा 
देगे । यह सुन नारदजी भगवान्‌ के अवतार की प्रतीक्षा करते 
रहे । नारदजी के मन मे सद्गीत-विधा सीखने की ङ्गन धी । 


$ $ 
नारद की क्ञानगरिमा, उनके उपवेश, सिद्धान्त ओर ग्रन्थ ४१ 


अतः जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मथुरा मे अवतार हआ ओर 
नारदजी को विदित हआ किं अब वे द्वारकाधीरा हो, अपनी 
लीखासे संसार को चकित कर रहे हे, तब वे उनके निकट 
गये ओर उनको उनकी पूर प्रलिज्ञाका स्मरण कराया । 
इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नारदजी को अपनी धमपत्तियों के निकट 
सङ्गीत-विदया सीखने कै व्यि भेजा । वरहा नारदजी ने बहत 
दिनो तक सङ्गीत-राखर का अभ्यास किया | वे दो घषे तक जाम्बवती 
ओर सत्यभामा के निकट सङ्गीतसाख्र का अभ्यास करते रहे, 
किन्तु ति्तपर भी उनको इस शाख का पूणं ज्ञान न हआ । तब 
श्रीकृष्णजी की अज्ञाते नारदजी ने रुकिमिणी का दो वषं तकः 
शिष्यत्व किया । तन कीं उन्दरं सङ्गीत-वि्या का पूर्ण ज्ञान इआ । 
चार वर्षो तक द्वारका म रह ओर सङ्गीत-शास्र का अभ्यास कर 
नारदजी सङ्गत-राल्ञ के पूणं पारदरीं हो सके । सङ्गीत-शाख्र में 
पारदरिता प्राप्त कर चुकने पर उनकी जिगीषावृत्ति टुप्त हो गयी । 
वे फिर तुम्बर को जीतने की कामना से उसके निकट न गये; प्रत्युत 
वे भगवदृगुणानुवाद में ही निरन्तर मग्न रहने गे । उनकी दिग्विजय 
की कामन! “ज्वर इव मदो मे व्यपगत.“ के समान जाती 
रही । इस उपाख्यान से यह पता भटी भोति चट जाताहै कि 
नारदजी सङ्गीत-विदा के क्रिंतने बड़ प्रेमी ओर कैसे पारदशीं हैँ | 

नारदजी की रचनाओं से-उनके पुराण, संहिता, सूत्र, 
सिद्धान्त, ` पाञ्चरात्र आदि भ्रन्थसमूह के पयाटोचन से विदित 
होता है कि वे भक्ति-शाख्न के कोरे ज्ञाता ओर ससारत्यामी वैरागी 
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ही नही, विन्तु सत्र विषयों के ज्ञान के अटरूट भण्डार दै । छन्दः- 
दाल्ल, आयुर्वेद, व्याकरण आदि का विस्तृत वर्णन तो उनकी 
रची पुस्तकों भ पद पद पर भिल्ताहीदहै; साथ दी यह भी पता 
चलता है कि वे अथवैवेदीय तन्त्र-मन्त्रादि के भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
ओर प्रवत॑क दै । श्रीमद्राल्मीकि-रामायण-जैसे अदिकान्य केवे 
मूर आचाय, श्रीमद्धागवत-जैसे महापुराण के मुख्य प्रवतेक ओर 
न जाने कितने शहटोकिक तथा पारटोकिक शास्रो के आचाय, 
उपदेशक एवं जन्मदाता है | 

सारांश यह करि, देवि नारदजी के नाम से चाहे कुछ 
ही म्रन्थो का परिचय मिलता हो; किन्तु उनके उपदेशो, उनके 
सिद्धान्तो तथा उनके रचित भ्रन्थे। के आधार पर बने हुए इतने 
अधिक म्रन्थ है, कि उनका टीक-खीक पता छगाना ओर्‌ वणेन 
करना, इस समय मानवी राक्तिकेपर की बात है । अतएव 
इस सम्बन्ध मे इतना, कह देना दही पयोप्त होगा कि, देवर्षि 
नारदजी जैसे स्वये सवैव्यपी ओर सवान्तयामी है, वैसे ही उनके 
उपदेरा ओर सिद्धान्त भी सस्त संस्कृतसाहित्य मे अन्तभूत 
सर्वव्यापी हैँ ओर जर्हौ देखिये वहीं देवर्षि नारदके ज्ञान का 
प्रकाश्च दिखटाई देता है । ० 
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आदिकवि वाल्मीकि के सोलह प्रश्न ओर 
देवर्षिं नारद के उत्तर 
----->-<>¬<-- 


अनादि, अकृत एवं अपौरुपेय वैदिक-साहिव्य के पर्चात्‌ सबसे 
प्रथम संस्क्रत-साहित्य ओर बह संस्कृत-साहिस्य, जिसमे 'मगव्च।रेत्र- 
वर्णन वे साथ-दी-साथ प्राचीन इतिहास का मी वणैन है, श्रौमदराल्मीके 
रामायण के अतिरिक्त अन्य संस्कृत-प्रन्थ कोई नही है। इसीये 
यह ग्रन्थ आदिकान्य ओर इसके रचयिता म॑हपिं वाल्मीकि आद 
कवि की सपाधि से अल्डकृत कयि गयेहें। इस आदेकाञ्य कौ 
पर्माटोचना करने से सिद्ध होता है कि तपस्विप्रवर महिं वाल्मीकिजी 
ने अपने आदिकाव्य की रचना मल्रामायण के आधार पर कीहे। 
मह्ि्रवर ने देवि नारद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के अभिप्राय से 
ही मानो अपने आदिकाव्य के आरम्भ में प्रथम काण्ड के प्रथम 
सर्म के रूपमेँ यूकरामायण को स्थान दिया है । मूकरामापण का विषय 
सौ स्त्रेकालक है । यह. “ओं (पः स्वाध्यायनिरते" से आरम्भ होता 
है ओर "ठन्‌ द्विजो* आदि माहात्म्यसूचका श्लोक मे समाप्त होता ह । 


मृलरामायण का ग्रभम शलोक म्रन्थ-सम्पादक की सङ्गति गने 
के लिये है | तत्पश्चात चार श्लोकों मेँ आदिकवि ने नारदजी से सोलह 
प्रन किये है आर पुनः एक इटोक ग्रन्थ-सम्पादक न प्रस्नोरर्‌ केः 
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बीच मे प्रसङ्ग की सङ्गति ठगने के च्यि दे दिया है। रोष चौरानवे 
स्लोकों मे नारदजी न वाल्मीकिजी के प्ररनों के उत्तरस्वरूप संसार 
के हित-साघनाथ, म्रररामायण-नामक रामचसत्रि का संक्षिप्त वर्णन 
किया है । इसीसे हमे मूढरामावण्र को देवर्षिं नारद-कथित कहने को 
बाध्य होना पडता है । यह मूकरामायण वास्तव मे आदिकान्य रामायण 
का मूलभूत है । देवर्षिं नारदजी ने जिस रामचरित को मूलरामायण 
म मूलरूपं से वणेन किया है, उसीका ब्रह्माजी की प्रेरणासे तथा 
वरदान के प्रभाव से वाल्मीकिं जी ने विस्तारित वणैन किया है | कथा का 
विस्तार चौकीस सहस्र इ्टोका्मक हे | इस आदिकाव्य वी रचनाका 
इतिहास भी इमीके अन्तर्गत उपलब्ध होता है सो भी अत्यन्त स्पष्टरूप 
से। इस आदिकाव्य के आरम्भ मे मृखरार्मायण कै प्रथम स्लोक से 
अवगत होता है कि वाल्मीकिजी ने नारदजी से प्रशन किया है। 
तदनन्तर चार्‌ श्टोर्को म सोलह प्रन किये है, जिनके उत्तर मे, जैसा 
कि ऊपर कहा जा चका है, देवर्धि ने रामचर्त्रि वर्णन किया है| 
वाल्मीकि ठे प्रदन बटे महत्त्व के है ओर उन महत्वपूणं प्रहनों के 
उत्तरम नारद जीने जो रामचरत्रि वर्णन किया है, बही इस चतुर्विराति 
सहस्रात्मक आदिकात्य का मृखाधार है । यह प्रसनोत्तर इस प्रकार है- 

कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं ठोके गुणवान्‌ कश्च कीयवान्‌ | , 

धर्मन्नश्च कतन्नश्च सत्यवैक्यो टढत्रतः ॥ 

चरित्रिण च करो युक्तः सर्वभूतेषु करो हितः। 

विदान्‌ कः कः तमर्थश्च कथेकः भिवदर्रनः॥ 

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो दुतिमान्‌ कोनतसूयकः । 

कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य पंयुगे ॥ 


१ 
वाद्मीकि के सोखह प्रश्न ओर नारद्‌ के उत्तर ४५ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। 
महष त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विषं नरम्‌ ॥ 

अथीत्‌ वाल्मीकिजी पूछते ह किदे महर्पिं नारद ! आप 
बतलवें कि, इस समय इस मर्यलेक भे प्रशास्त गुणयुक्त नर कौन 
हे ? दिव्याखादि बरसंयुक्त वीर्यवान्‌ कौन है ? श्रौत-स्मात के सकल 
घर्मँ को जाननेवाङा कौन है ? अनेक अपकारे को भुलाकर एक 
उपकार के बहुत माननेवाखा कृतज्ञ कौन दै ९ सभी अवस्थाओं भ 
यथाश्च॒त एवं यथादृष्ट सत्य वचन कहनेवाटा सत्यवक्ता. कौन है 
अपत्तिकारु म भी धर्मत को दृढता के साथ धारण करनेवाटा 
टृद्रत कोन है ? सचत्र पुरुष इस समय कौन है £ समस्त 
प्रणियों के रेहिक ओर आमुष्मिक हिप्तसाधन करनेवाला भूतहितैषी 
कौन पुरूष है £ अत्मा एवं अनात्मा सकर पदार्थो के तत्व को 
जाननेवाखा कौन है ? डोकिक व्यवहार तथा प्रजारञज्ञनरूपी 
राजनीति की चतुराई मे समर्थं कौन है ? काम से भी अधिक सुन्दरता- 
नित्यसुखरूपी ससार को केवर प्रियस्वरूप दिखठनेवाटा कौन 
पुरुष है £ वरीकृत अन्तःकरणरूपी आत्मवान्‌ कौन है ? निन्दा, 
हिसा अदि के उपजनेवाटी चित्तवृत्ति से रहित एवं ऋधादि 
मनोविकारो को जीतनेवाला जितक्रोध कौन है समस्त खोक की 
दर्दोनाभिरषा को बढनिवाटी दुतियुक्त द॑ह से द्युतिमान्‌ पुरुप कोन 
है ? विदा, रे, तपस्याःअ(दि के द्वारा की हई पराई उनति की न 
सहन करनेवाली असूया से रदित-अनसूयक कौन पुरुष है ? ओर 
ठेसा कौन पुरुष इस समय मत्थरोक मे है, जिसके क्रीध से देव, 
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अघुर आदि सभी लोग सदा उरते रहते हैँ ? इन सभी गुणो से 
संयुक्त पुरुष को जानने की हम इच्छा करते हैँ ओर आप रेसे 
महापुरुषको बतखने म समथ है, अतएव बतलाहये कि ठेसा 
महापुरुष कौन है 

श्रीमद्वाल्मीकिजी ने अपने प्ररनों मे अवरय ही टोकहितेच्छ 
से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के चस्ति नने की अभिलाषा प्रकट 
की है ओर उनकी इच्छा की पूर्तिं करते इए देवर्पं नारदजी ने 
मूररामायण के रूप मे उत्तर देकर रामचरत्रि को मत्थलोक मे 
प्रचारिति किया है । नारदजी ने उत्तर मे कहा-- 


बहवो दुठंमाश्चैध ये त्या कर्पिता गुणाः | 
मुने वक्ष्याम्यहं बुध्वा तैयुंक्तः श्रूयतां नरः ॥ 
इक्ष्वाकुवं्नप्रभवो रामो नाम जनेः त्रुतः | 
नियतात्मा महाकाया दुतिमान्‌ पूतिमान्‌ व्री ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वागमी श्रीमारछन्रुनिवहणः । 
विपृलासो महाबाहः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ ` 
मल्लोरस्को महेष्वासो गृढजत्ुररिन्दमः। 
आजानुबाहुः सु्चिराः सुललाटः सुकिकरमः ॥ 
समः समत्रिमक्ताङ्गः स्निरषव्णेः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा वकिद्ालाक्षो लक्ष्मीवाज्कमलक्षणः ॥ 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यश्चस्वी ज्ञानसस्पत्रः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ ॥ 
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प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
रत्तिता जविटोकस्य धममस्य परिरित्तिता ॥ 
रक्षिता स्वस्प्र धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेद्वेदाक्घतवज्ञो धनुर्वेदे च निशितः ॥ 
सर्व्नास्त्राथतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सवंटोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 
सवंदाभिगतः सदिः समुद्र इव सिन्पुभिः | 
आयः सर्वसमस्चैव सदेव प्रियद्नः ॥ 
स च सर्वगुणोपेतः कौल्यानन्दवर्दनः । 
समुद्र इव गाम्मीये धैर्येण हिमवानिव ॥ ` 
विष्णुना सद्यो वेषं सोमवत्‌ प्रियद््यनः । 
कालागनिसद्ः कोधे क्षमया पृधिरकासमः ॥ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धमं इवापरः | 
तमेके गुणसम्प्ं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणेर्युक्त प्रियं दग्नरथः सुतम्‌ । 
प्रकृतीनां हितेयक्तं प्रजकातिप्रियकाम्यया ॥ 
* योवराय्येन संयोक्तुमेच्छत्प्रीत्या महीपतिः । 


अर्थात्‌ हे मुनिवर | आपने जिन गुणो से सयुक्त महापुरुष- 
को पूछा है, यदपि उनमें बहूत-से रेसे गुण है जिनका होना मनुष्यो म॑ 
दुरम है; तथापि हम उन्न गुणों से संयुक्त महापुरुष को बतछङते है, 
आप सुनें । अपके पूछे इए गुणों से संयुक्त इदवाकुवंशा मेँ उत्पन्न 
श्रीराम-नामक महापुरुष है, श्रीराम के गुणों को वर्णन करते इए 
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नारदजी कहते है किं (रामजी नियतात्मा है, महावीयेवान्‌ है, 
द्युतिमान्‌ है, धृतिमान्‌ द ओर वरी है । वे बुद्धिमान्‌ है, नीतिमान्‌ 
है, वाग्मी है, श्रीमान्‌ है ओर शत्रुको पस्मजित करनेवाले दै । 
वे विपु स्कन्ध, महाब्राहृ, कम्बुप्रीव अओ।र॒महाहनुवाले है । विराट 
ज्वार, महाधनुधोरी, गूढजन्न॒ ( जिनकी अस्थर्यौँ दिखटाई 
नहीं देतीं ) ओर रात्रुञ्चय हैँ । वे आजानुबाह है, सुन्दर शिर ओर 
सुन्दर ठकाटवाठे है तथा परम पराक्रमी है । उनके समस्त अङ्ग 
समुचित पररिमण के तथा अन्यूनाधिक अथात्‌ समान दे । वे 
इयामर वर्णः है ओर परमप्रतापी हैँ । वे उन्नत वक्षःस्थछि, बड़-बडे 
नेत्रोवारे तथा ठक्ष्मीसदड गृहटक्ष्मी सीतासहित अथवा सोभा- 
युक्त है । वे इस प्रकार के अनेक सामुद्रिक राखोक्त ज्यभ लक्षणों 
से युक्त है । इतना ही न्दी, सामुद्रिक शाखोक्त लक्षणों के साथ-साथ, 
उने अन्यान्य प्रत्यक्ष गुण भी है । वे धम के ज्ञाता ओर द्ग्रतिज्ञ 
हि, प्रजापालन मे सदैव रत रहते है, यशस्वी दै, ज्ञानसम्पन्न ठै, 
यम-नियमादि के पालनकतौ, बाह्य एवं आम्यन्तर पवित्रतायुक्त हँ । वे 
पिता, आचार्य, देवादि के प्रति सदैद विनीत रहते हैँ ओर समाधिमान्‌ 
हः | वे प्रजापति के समान प्रजाजनों की रक्षा करनेवले है ओर 
शत्रुओं का नाडा करनेवाे हैँ । वे समस्त जीवं के रक्षक दे, धमे के 
रक्षक है, स्वधर्म के. रक्षकं है ओर स्वजनों के परम रक्षकष्। वे 
वेद-वेदाङ्ञ के त के ज्ञाता है ओर धनुर््रेद म विरोष रान्ति रखते 
| इतना ही नही, वे समस्त शाज्ञ के तत्वों को जाननेवाले, स्मरण- 
शक्ति-सम्परन्म एवं प्रतिभावान्‌ ह । वे समस्त च्छक मे प्यारे है, 
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 सरटखभाव है, अदीनात्मा है ओर उनकी बुद्धि अति विचक्षण 
हे । वे साघु-सजनों से वैसे ही मिख्ते है, जैसे नदियौ समुद्र 
से मिलती हैँ । वे स्के पूज्य है, फिर भी वे सत्रसे समता 
का भाव रखते है ओर सदैव शान्तिप्रिय रहते हैँ । वे श्रीराम सर्व- 
गुणसम्पन हैँ । आपके पूजे इए सभी गुणों से सम्पन्न कौसल्या 
के आनन्द को बढ़नेवाले-- कौसल्या के पुत्र श्रीराम है । वे श्रीराम 
गम्भीरता म समुद्र के समानदहै, ष्यं मे हिमाख्य के समानर्दै, 
बर-वीये मे विष्णु के समान टै ओर चन्द्रमा के समान सुहावने हैँ | 
वे क्रोध मे*काठाभ्रि--कृव्या के समान है | क्षमा मेशपृथि्री के 
समान दै, साग मे धनद्-- कुबेर के समान है ओर स्य मे दूसरे 
धरम के अवतार ही दै । रेसे सर्वगुणसम्पनन ` सत्यपराक्रमी श्रीराम 
को, जो श्रेष्ठ गुणसम्पन्न परम प्रिय जे पुत्र दै ओर जो प्रकृति 
के अनुकूर चख्नेवाटे दै, उनको प्रकृति की हितकामना 
के ययि महाराज दरारथ ने बडे प्रेम से युवराज बनाने की 


इच्छा की । 
श्रीराम कै इतने गुणों को कहकर नारदजीने श्रीरामचसिरि 


वर्णन किया है ओर संक्षेपतः सम्पूणं रामचसि का वणन किया 

है । नारदजी के "उत्तर को सुनकर वाल्मीकिजी बडे ही प्रसन हर 

ओर अपने शिष्योसदहित उनकी यथोचित पूजा की । नारदजी 

ने जो उत्तर दिया था, वहीममूलरामायण के रूप मे माना गया है 

ओर नारदजी के श्वरे जाने के पश्चात्‌, व्याध दवारा करोश्च-वध 

तथा “भा निषाद प्रतिष्ठां लमू” इत्यादि %ोकरूप से वाणीर्भनेकलने परं 
४ 
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जब बाल्मीकिजी तमसा-तट पर चिन्तायुक्त बेटे हए थे, तब 
ब्रह्माजी ने आकर उनसे कहा है कि 
रामस्य चरितं ऊत्त्नं करु त्वमृषिसत्तम । 
धमात्मनो भगवतो लोके रामस्य षौमतः ॥२२॥ 
वत्तं कथय पौरस्य यथा ते नारदाच्छ्तम्‌ । 
रहस्यं च प्रकाश्यं च यद्वृत्तं तस्य घीमतः ॥२२॥ 
(वा० रा०१।२) 
अथात्‌ संसार म उन सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम के 
चरिति को आप किये जो परम धर्मात्मा ओर परम बुद्धिमान्‌ है । 
यदि आप इस कठिन काय को अपने स्यि असम्भव समङञे, 
तो हम कहते है कि वह कठिन नहीं है । प्रकाङ्य या गुप्त जो कु 
श्रीरामचन्द्र का चरिति आपने नारदजी से सुना है, उसीको 
विस्तार के साथ किये । 
यह कहकर ब्रह्माजी के अन्तधौन हो जाने पर वात्मीकिजी 
ने नारदजी के उपदेरानुसार, रामायण की रचना की। इस 
कारण से हम मूढरामायण के मू से उत्पन्न श्रीमद्राल्मीकि- 
रामायण को देवर्षि नारद के ज्ञानभाण्डार का रन्न कहं तो 
अनुचित न होगा । 


थ| 





छटवां अध्याय 
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भ्रीमद्धागवत-संहिता की परम्परा ओर उसर्े 
देवर्षिं नारद कौ प्रधानता 
-0>9१ +€ - 

“विदावतां भागवते पर्ज्ञा" वी लोकोक्ति प्रसिद्ध है ओर 
यह लोकोक्ति है भी दीक । विद्वानों की परीक्षा के ल्यि श्रीमद्भागवत 
एक कठिन ग्रन्थ है । श्रीमद्भागवत के प्रठन-प।ठन से दार्शनिकों 
का दर्ान-सम्बन्धी भमिमन, क्रियो का कविता-सम्बन्धी 
अभिमान, पैराणिकों का कथानकत्वाभिमान ओर अ्योतिषरियो का 
भूगो-खोट-सम्बन्धी गवै, वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे पतित- 
पामर पापियों के जन्म-जन्मान्तर के पाप उसके एक शोक अथवा 
किसी ष्छोकके एक चरणहीको श्रवण करने से दूर हो जते 
है । रेसे महच्पू्णं महापुराण की रचना का श्रेय मगान्‌ कृष्ण- 
द्रेपायन वेदव्यासजी को है ओर इसके स्यि हम सनातनधरमी 
व्यासजी की जितनी कृपा अपने ऊपर मानें उतनी थोडी ही है । 
न्यास॒जी ने इस प्रन्थत की रचना कर प्राणियों का अमितः 
उपकार किया है । इसके लिये सनातनधर्म आचन्द्रा्फ उनके 
कृतज्ञ वने रहेगे । यह प्रन्य ही एक रसा दै, जिसके ल्यि हम लोग 
अभिमान कर सकते है । इस परन्थ के लिये वेदव्यासजी की भितनी 
प्ररोसा की जाय, षह सब थोडी होगी; विन्तु साथ ही हमं यह बात भी 
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कनी ही पड़गी कि श्रीमद्भागवत की रचना का सर्वाधिक श्रेय 
भागवतोत्तम देवर्षिं नारदजी को प्राप्त है। उनके उपदेशा ओर 
उनके द्वारा दिये गये मूर भागवत के आधर पर दही दादश 
स्कन्धयुक्तं भागवत का यह कल्पब्क्षरूपी श्रीमद्भागवत महापुराण 
निर्मित इआ है । 

जिस समय वेदव्यासजी पुराणों की रचना कर चुके थे, 
जिस समय वे लक्ष शोकासमक महाभारत की रचना कर चुके थे 
ओर जिस समय वे वेदों के विभाग कर चुकेथे, उस समय 
भी उनके मन मे वैसा उत्साह, उषास एवं शान्ति न थी, जैसी 
कि, इतने विदा कृत्य कर्‌ चुकने पर किसी ग्रन्थकार के मन में 
दोनी चाहिये । प्रत्युत उनका मन उदासीन था। एक दिन वे 
सरखती-नदी कै तट पर शिष्यो के बीच वैरे हए यथे ओर 
मन-ही-मन किसी विरोष वस्तु की न्यूनता का अनुभव कर रहे 
थे । वे मन-ही-मन कहःरहे थे किं, भने चरो वेदो का ममे, 
त्वारो वर्णो के हितार्थं महाभारतम रख दियादहै । मैने पुराणों 
का सङ्कलन किया है । किन्तु इतने पर भी मेरा आत्मा सन्तुष्ट 
क्यो नहीं है ? मेरा चित्त प्रसन क्यो नहीं दहैष्टेसा क्यो है? 
इसका कारण क्या है १ इसका कारणं कीं यह तो नहीं है कि, 
भै भागव्रत-घमं का धर्णन निज रचित म्रन्थों मं व्रैसा न कर 
सका होऊ, जैसा किं सु्ञे करना उचित था । क्योकि भागवत- 
धर्म भागवतो का सवख है, परमहंसो की ग्राह्य है ओर व 
सक्षात्‌ परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु कोभी परम श्रिय है, निश्चय दी 
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महच वेदव्यास ओर देवपि नारद 
[पृष्ट ५३ 


श्रीमद्धागवत की परभ्वरा ओर नारद की प्रधानता भ 


यही बात है | इसीसे मके अपने मै न्यूनता देख पड़ती है । 
व्यासजी इस प्रकार मन-ही-मन कह ही रहे थे किं इतने मं वर्ह 
देवषिं नारद जा प्ते । उन्हे देख, वेदव्यासजी उठ खड़े इए 
ओर उनका यथोचित पूजन किया । जब नारदजी आसन पर बैठ. 
गये तब उन्होने मुसतकरा कर कहा-- 
पाराद्र्य महाभाग मवतः काच्चदात्मना। 
पारितुष्याति शरारी आत्मा मानसर एव वा ॥२॥ 
जिज्ञातितं सुसम्पक्रमपि ते महदद्मृतम्‌ । 
°कृतवान्मारतं यस्त्वं॑सर्वाथपरिृंहि तम्‌ ॥२॥ 
जिन्ञासितमधीतं च यत्तद्नह्म सनातनम्‌ । 
अथापि श्नोचस्यात्मानमशताथं इव ममो ॥४॥ 
( श्रीमद्धा° १।९ > 
अर्थात्‌ दे परारारजी के पत्र ! आपका शरीराभिमानी 
आत्मा अपने शरीरिकि पुरुषा्थ॑से सन्तुष्ट तो दै 
मानस का अभिमानी आत्मा मन से सन्तुष्टतो हैट हे व्यस्त | 
आपकी जिज्ञासा पूर्णहो गई नए क्योकि आप बडे ही 
अद्भुत एवं स्वारथयुक्त महाभारत की रचना कर चुके दै ओर 
नित्य तथा सनातन परब्रह्म का आपने विचार किया है तथा 
उनको पाया है, किन्तु" इसपर भी आप चिन्तित-से जान पड़ते 
है, इसका क्या कारण है ? $ 
नारदजी के प्रश्नो धुन कर व्यासजीं ने कहा--हे देवर्षिं 
नारद ! आपने जी कुछ कहा है वह सब ठीक है, किर भी 
हमारा आत्मा सन्तुष्ट नहीं है । साथ ही हमे अपने असन्तोषः का 
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कारण भी जान नदीं पड़ता । आप खयम्‌ ब्रह्मा कै शारीर से 
प्रकट इए है ओर अपका ज्ञान अगाध है | अतः 
हम आपसे अनुरोध करते दहै किं आप. हमे हमरि असन्तोष 
का कारण बतलख्वे | आपने उन पुराण पुरुष परमास्मा की 
उपाकस्तना की है जो अपने मन से समस्त त्रिश्च को उत्पन्न करते 
ह । वे निर्गुण होकर भी सगुण ब्रह्म की टीटा करते हैँ । इसके 
अतिरक्त आप तीनों लोकों मे प्रुमा-फिंसा करते दै । अपर सूय 
वी तरह सव॑द्शी है ओर योगवरू से प्रणव्रायु के समान समस्त 
प्रणियों के अन्तःकरण मँ विचरण किया करते हे । अंतः अप 
अत्मसक्षी है ओर बुद्धिडत्ति के जाननेव़ है । आप परमात्मा 
म धम एवं योग से चित्त ठग्ये इए है ओर वेदालुकूड व्रत 
स्वाध्याय आदि में निष्णात हैँ | अप बतदवें हममे किंस धमे की 
न्यूनता है । 
व्यासजी के वचने को सुनकर देवं न!रदजी ने कहदा-- 

मवताऽनुदितभ्रायं यश्चो भगवतोऽमलम्‌ | 

येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तदशन लिलम्‌ ॥ ८ ॥ 

यथा धममदयशवार्था मुनिकय)नुकीर्तिताः । 

न तथा वासुदेवस्य महिरण ह्यनुवर्णितः ॥ ९ ॥ 
न यद्रचश्ित्रपदं हव्यो जगत्पाकतरं प्रशणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्वायसं त्थिमृद्यन्ति मानसा न यत्र हसा रिरमन्त्युशिकृक्तयाः।? ०। 
तद्वागिसगों जनताऽषविसवो यस्मिन्‌ एतिश्रकमबद्धवत्यपि। 
नामान्यनन्तस्य यश्चोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति एणन्ति साधवः ॥ 
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नेष्करम्यमप्यच्युतमाकवर्जितं न ज्नोभते ज्ञानमलं निरजनम्‌ । 
कृतः पुनः राधदमद्रमीश्षरे न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥४२॥ 
अथो महामाग मवान॒मोघदक्‌ जचिश्ववः सत्यरतो धृतव्रतः । 
उरक्रमस्यालिलबन्धमुक्तये समाधिना ऽनुस्मर तदविचेशितम्‌ ॥ ० ₹२॥ 
ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवत्ततः पुथक्ट्यस्तत्कतरूपनामभिः | 

न कुत्रचित्‌ कापि च दुःस्थिता मतिलठमेत वाताहतनौधिस्पदम्‌ ४४ 
जुगाप्सितं धम॑कतेऽनुया सतः स्वभावरक्तस्य महान्व्यतिक्रमः | 
यद्वाक्यतो धम इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः । ० ५। 
वि चक्षणोडस्याहंति वेदितुं विभोरनन्तप।रस्य निवृत्तित “सुखम्‌ । 
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान्‌ दर्थय चेष्टितं विभो 1९ $। 
त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुजं हरेभजकरपक्षीऽथं पतेत्ततो यदि । 

यत्र क वाऽमद्रमभूदमुष्य किंकोवाथं जसोऽमजतां स्वधर्मतः १७। 
तस्येव हेतोः प्रयतेत कोक्दि न लभ्यते यद्प्रमतामुपर्यधः | 
तद्छम्यते दुःखवदन्यतः सुख कालेन सवत्र गमीररहसरा ॥१८॥ 
न वै जनो जातु कथचनात्रजेनभूकृन्दसेव्यन्यवदङ्गं संखतिम्‌ । 
स्मरन्मुकन्दाङ्परयुपरगृहयन पनर्विहातुमिच्छन रसग्रहो यत. ॥४९॥ 
इदं हि विदवं भगवानिवेतरो यतो जगत्‌ स्थाननिरोधसम्भवाः। 

तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः ्रदर्चितम्‌ ॥२०॥ 
त्वमात्मनाऽत्मानमवेह्यमोषर्टक्‌ परस्य पुनः परमात्मनः कलाम्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुमावाभ्युदयौऽधिगण्यताम्‌। र? 
ङ्दं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुदिदत्तयोः। 


अविच्युतोऽ्ः कविभिर्निश्फितो यद्त्तमरत्रोकगुणानुवणनम्‌ ।२२। 
(भीमद्धा० 91 ९) 
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अथात्‌ आपने अपनी रचनाओं मेँ भगवान्‌ वासुदेव के 
निर्मल यश का वणन नहीं किया है । इसीसे आपका चित्त प्रसन 
नहीं है ओर यही आपके हृदय मे न्यूनता प्रतीत होती है । हे 
मुनिश्रेष्ठ ! आपने महाभारत आदि म्रन्थों में धर्म, अथे, काम 
आदि को प्राधान्य देकर वर्णन किया है; किन्तु उसी प्रधानता के 
साथ आपने भगवान्‌ वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है । 
जगत्‌ को पवित्र करनेवाखे भगवान्‌ का यदा, जिन कविताओं मे 
नदीं है, उन चित्र-विचित्र पद एवं कान्यगुणयुक्त कविताओं को 
वे सतोगुणी, ब्रह्मवादी, जिनके मन मे सदैव भगवान्‌ निवास करते 
है ओर जो सारासार के जाननेवाे है, (काकतीथधः नाम से 
पुकारते हैँ तथा उस कवितां को प्रेम से कभी नहीं पढते । जैसे 
यह प्रसिद्ध दै कि, मानसरोवर के कमलो मे विचरण करनेवाठे 
हस, जूठन फेकनेवाटी गडहियों में, जद काक क्रीडा करते है, 
कमी नहीं जति, वैसे ही भगवान्‌ के यश-विहीन कान्य मं 
सारासार के जाननेवारे भगवल्नन कभी मन नदीं र्गाते । काव्या- 
लङ्कारादि से रहित पद-पद मे व्याकरणादि से अश्यद्ध, किन्तु 
भगवान्‌ के गुणानुवाद से परिपूणं कविता संसार के जनसमूह के 
पापों को नादा करती है । अतएव - उदया भगवद्गुणानुवादयुक्त 
कविता को साधु-बराह्मण-भगवजन सुनते है, सुनाते हैँ ओर गाते 
है । जब कि भगवद्भक्तिरदित निष्काभ क्रमं भी ब्रह्मज्ञान के 
खूप मे होने पर भी शोभायमान नहीं होते तब जो भगवद्भक्तिरहित 
तथा सकाम कम करते है ओर उन्हें ईंशवरार्पण नहीं करते, उनके कम 
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कैसे शोभित तथा श्युमप्रद हो सक्ते हैँ £ अतएव हे मुनिवर 1 
आप तो यथार्थ दष्टा, शुद्ध यशस्वी, सत्यवादी ओर सब प्रकार के. 
रतो के करनेवाछे हैँ । अब आप अपने चित्त को एकाग्र करके 
मनुष्यों को भव-बन्धन से मुक्त करने के ल्य भगवान्‌ की रीलाओं 
का वर्णन कीजिये । मगवान्‌ के यश-वर्णन के अतिरिक्त आपने जो 
कुछ भी प्रथक्‌ दृष्टि से कहा है, उसके द्वारा, नाम, रूप आदि से 
चश्चर बुद्धि दुरवस्था को प्राप्त होती है । जैसे वायुकेवेगसे 
विताडित नौका जल मे एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, 
वैसे ही दुरवस्थाप्राप्त बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती । ध्म के ल्य 
उपदेशा करनेवाठे आपके नैष्करम्यं के अदेशा दुष्टस्वभाव के रोगों 
के स्यि बड़ ही अन्यायकारी हो जा्थेगे । क्योंकि अपके अदेश 
के वास्तविक अर्को न जानकर वे अपने स्वभावानुरूप अधमं को 
भी धमं मानने ठगेगे ओर आपके निषेधात्मक अदेशा को वे बिधा- 
नामक मानने स्गेगे । जो छोग चतुर एवं योग्य हैँ वे निवृत्तिसे 
अनन्त एवं अपार भगवान्‌ की शरण म सुख का जैसा अनुभव 
करते है, वैसा अनात्मा छोग जो देहादि दी के अभिमानीर्है, 
सुखानुभव नहीं कर सकते । अतएव आप शुद्ध भगवदू-यदा का 
वणेन करे, जिससे ज्ञानी. ओर "अज्ञानी दोनों ही खाभ उठा सकं । 
निद्य-नैमित्तिक करमो को व्याग कर भी भगवद्भक्ति करना खामदायक 
है । यदि कोई यह रशाङ्का, कर कि, कर्म व्याग कर भक्ति करनेवाले 
पुरुष की यदि भक्ति पूरी नहीं हई, तो करम-त्याग के पाप से वह 
पतित हो नीच यनि में दुःख पावेगा, सो इस बात का भय नहीं 
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है । मक्ति के प्रभाव से उसका देसा होना असम्भव दै । वह जहो 
जायगा वहीं आनन्द का अनुभव करेगा । किन्तु जो भगवान्‌ 
के मक्त नी है ओर नित्य-नैमित्तिक करम क्रते है, बे क्या राम 
उटाते हैँ अथीत्‌ कुछ भी नहीं । अतएव विवेकबुद्धिवारे रोगों 
को चाहिये कि,उस भगवद्भक्ति की प्रि के छिये यन्न करं, ज) सुखप्रद 
भक्ति, ऊपर ब्रह्मरोकतक ओर नीचे स्थावरपर्य॑न्त सवत्र भ्रमण 
करने पर भी प्राप्त नहीं होती, किन्तु विषय का सुख तो, पूवै- 
कमानुसार जैसे नरक आदि सभी स्थानों मे ्रिना इच्छाके दुःख 
प्राप्त हो जीता है, वैसे ही काठचक्र के प्रभाव से बिन प्रयास दही 
प्रप्त योता है । अर्थात्‌ प्रदृत्तिमाग का विषयादि सुख सर्वत्र पूव 
कर्मानुसार प्रप्त होता है, किन्तु भगवद्धक्तिरूप निवृत्तिमान॑का 
परमानन्द, पूव कर्म को मिटा देनेवाला होता है । इस कारण उसी 
की प्रापि के छिये यन्न करना चाहिये । भगवान्‌ मुकुन्द की भक्ति 
करनेवाठे जन, उनके सेवक संसार मे पुनजेन्म म्रहण नदीं 
करते, जेसे कमनिष्ठ खोग नहीं अते है । मगवान्‌ के चरणारविन्द 
को स्मरण करनेवाठे उसको त्णग नहीं सकते, क्योकि उसमे 
जो अपूर्ै रसास्वाद है वह अन्यत्र कीं नहीं है । अब आगे नारदजी 
कहते हैँ कि भगवान्‌ की जिस भक्ति क्छ वणन किया गया वे 
भगवान्‌ कौन है & कर्हौ ह £ यदि आप यह पृषठेतो इस्तका भी 
उत्तर हम देते हैँ । यह सारा विश्च भगद्रान्‌ ठी है अथात्‌ भगवान्‌ 
से प्रथक्‌ संसार का प्रपञ्च नहीं है; किन्तु इस संसार से, संसार 
के प्रपञ्च सै हंश्वर प्रथक्‌ है इन सब बातों को भाप तो स्वयं मटी 
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मति जानते है । हमने आपको अंगुरी-निर्देशमात्र कर दिया है, 
विरोपर कहने की अवश्यकता नहीं है । है मुनिवर |! आप तो 
अमोघदज्ी परमपुरूष प्ररमासा के कडावतार है । अपसे कोई 
बात छिपी इई नदीं है । अब्र आप अपने ही मन से विचार कर | 
जो परमात्मा जन्म ग्रहण नही करते-अजन्मा कहे जते है; वे 
जगत्‌ के कल्याण के दिये जन्म ग्रहण किया करते हैँ । अतएव 
उन परम प्रतापी परमात्मा के अवतार की ङीखओं का वणन 
कीजिये । मनुष्यों के तपःश्रुत इत्यादि सभी पुरुषार्थ का परमोत्तम 
फल यही है कि, वे उत्तमश्छोक भगवान्‌ वासुदेव के ` गुणानुवाद 
कर ओर उनकी रीराओं का वर्णन करं । अतएव आप सब 
कुछ कर चये दै । अब आप जुद्ध भग॑बद्‌-यैश का वर्णन कर । 
भागवतकथा की रचना करं ओर अपने तपःश्रुत आदि पुरुषाथं 
को सफर करं । 
भागवत-धरम का महर, भगवद्‌-यङा की महिमा ओर उसके 

वर्णन करने की अनुमति देने के पश्चात्‌ नारदजी ने अपने पूवं जन्म 
के वृत्तान्त को कह कर मानो अपने कथन का उदाहरण दिखलाया 
है । नारदजी. ने अपने पतै जन्म म साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ से जो 
गु्यतम ज्ञान प्राप्त किया था, उसका भी संक्षेप मे वणेन किया 
है । नारदजी ने कहा कि--* । 

तस्वैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हैतेनसः । 

श्रहधानस्य ब्टस्य॑ दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ 

ज्ञानं गुह्यतमं * यत्तत्साक्षाद्गगवतोरितम्‌ । 

अन्ववोर्द॑न्गमिष्यन्तः कपया दानिवत्सलाः' ॥₹ ०॥ 
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येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुमावमकिदि येन॒ गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥२१॥ 
एतत्ससूचितं बरह्मस्तापत्रयिकित्सितम्‌ । 
यदी-रे भगवाति कर्मं बह्मणि भावितम्‌ ॥२२॥ 
आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुत्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्य न पुनाति चिकित्वितम्‌ ॥२२॥ 
एवं चरणां क्रियायोगाः सर्वे संस्रतिहेतवः | 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता; प्ररे ॥२४॥ 
यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । 
` ज्ञानं यत्तदर्धानं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥२५॥ 
कुर्वासा यङ कमणि भगवच्छिक्षयाऽसङत्‌ । 
गणन्ति गुणनामानि छकष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥२॥ 
नमो भगवते तुभ्य वासुदेवाय धीमहि । 
परयुम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥२७॥ 
हति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्‌ । 
यजते यज्ञपुरुषं स॒ सम्यग्दश्नः पुमान्‌ ॥२८॥ 
इमं स्वनिगमं ब्ह्मजवेत्य मदनुष्ठितम्‌ | 
श्रदान्मे ज्ञानमैर्वयं स्वस्मिन्भावं च के्यवः ॥२९॥ 
त्वमप्यदप्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येनः विदां बुभुत्तितम्‌ । 
आख्याहि दुःख्ृहधर्दितात्मनां संङ्केशनिर्वाणमु द्यन्ति नान्यथा ।४ ०। 
^ 4 ( भीमद्धा० १।९) 
अथात्‌ हे मुनिवर | आप मुञ्चे ८ पूवं जन्म के दासीपुत्र- 
रूपी ) अनुरागी, नम्र, श्रद्धाद्ु, जितेन्द्रिय सेवके जान, मुञ्चको 
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साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ने जो कृपा करके अपने गुह्यतम ज्ञान कीं 
शिक्षादी थी उसी ज्ञान के प्रमाव से भने वाघुदेव भगवान्‌ की 
माया को जाना था "ओर उसी ज्ञान के प्रभाव से भक्तजन 
भागवत-पद को प्राप्त हेते है । च्रह्वादि गुणविशिष्ट चैतन्यपू्णै- 
रूपी परत्रह्म परमात्मा मे अपने समस्त श्युभ कर्मो का समपंण कर 
देना ही, अध्यात्मादि तापत्रय को मिटनेवाछी अमोध ओषध है । 
हे सुव्रत ! जो रेग जिस पदार्थं के सेवन से उत्पन्न होता है वह 
रोग उसी रोगोत्पादक पदां के सेवन सेकैसे मिट सकता हे? 
अर्थात्‌ नरह मिट सकता । अतएव ेसी चिकित्सा करना उचित 
नहीं । इसी प्रकार मनुष्यो के सब कमकाण्ड यदि वे अपने निमित्त 
सङ्कल्प करके किये जति हतो वे सदैव जीवों के आवागमन के 
कारण हेति है । उनको भोगने के खयि बारम्बार उन्हे जन्म-मरण 
के दुःखादि भोगने पड़ते है ओर इस प्रकार आत्मनिनाश होता है । 
यदि वे ही कर्मकाण्ड परमेश्वर को सम्पण कर दिये जतिर्है, तो 
मोक्षदायक होते है| उस मोक्षप्राप्ति का करम इस प्रकार है। 
भगवदर्षण करने से करम के फल द्वारा महत्‌ सेवा प्राप्त होती है । 
इससे उनकी कृपा होती है, कृपा से उनके भागवतधभ मे श्रद्धा 
होती है । श्रद्धा से भगवत्कथा नने की रुचि उत्पन होती है ओर 
मगवत्‌-कथा सुनने से मगवान्‌ मे भक्ति होती है । ईस भक्ति से देहद्रय- 
विवेकात्मक ज्ञान प्राप्त होला है । इस ज्ञान से भगवान्‌ म टद्‌ भक्ति 
होती है । इदृ भक्ति ही से *मगवत्‌-तच् का ज्ञान होता है । उस, 
तत्वज्ञान से भग्वान्‌ की कृपा से सर्वज्ञत्र आदि भगवदूगुण प्रा 


६२ दैविं नारद 


होते है । भगवान्‌ की आज्ञा है कि शुभ कमं करो !' यह समञ्च 
कर जो मनुष्य युम कर्मं करते हैँ ओर मुख से उनका नामोच्ारण 
करते है तथा उनके यडा को गाते है एवं उनका सदा स्मरण 
किया करते है, वे मोक्ष-पद पते है । जो छोग प्रद्युम्न, वासुदेव, 
अनिरुद्ध ओर सङ्क्षण--भगवान्‌ की इन चार नामरूपी मन्त्र- 
मूतिं को नमस्कार करते है ओर उस मन्त्ररूपी मूतिं से उस 
अमूतं पर्रह्म की पूजा करते हैँ ओर जो यज्ञपुरुष नारायण का यजन 
करते हँ, वे महात्मा ददीनीय ओर परम पावन दहो जते । हे 
ब्रह्मन्‌ ! मेने तो इसी हृदयगत ज्ञान का अनुष्ठान किया है ओर 
इसी ज्ञान के प्रभाव से भगवान्‌ ने सुज्ञ पर कृपा कर मुञ्च ज्ञानरूपी 
देखर्य ओर भागवतभाव प्रदान किया है । अतएव हे बहृश्रुत ! 
आप मी उन्हीं मूर्तिमान्‌ भगवान्‌ विमु की रीटखओं का वर्णन 
करे, जिससे समस्त ज्ञानियों की जिज्ञासा पूरी हो ओर संसारी 
जीवों के नाना प्रकार के छरा शन्त हों । क्योकि संसारसागर से 
तरने का अन्य उपाय नहीं है | 

इतना कह कर देवपिं नारट वीणा बजा कर, भगवदगुण गाते 
दए चख द्यि । इधर ग्यासजी ने नारदजी के उपदेरानुसार 
उनके श्नानं परमगुह्यं मे” मूढ भागवत के आधार पर भगवान्‌ 
वादेव की टीरखामयी सात्वतसंहिता-नाम्री श्रीमद्धागवत-संटिता 
निर्माण की ओर अपने विरक्त पुत्र ज्युकदेव को वह संहिता पढ़ाई । 
यह मूर भागवत ब्रह्माजी ने तप द्वारा भगवान्‌ विष्णु से पाई थी ओर 
इसीको ब्रह्माजी ने अपने विरक्त पुत्र देरव नारद को सुना कर उन 
छोकहितार्थं ही इस संहिता का प्रचार करने का आदेशा दिया था । 
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इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌ । 

सम्रहोऽयं बिभूतनिं त्वमेतदिपृ्टाङगरु ॥ ५० ॥ 

यथा हसै मेगक्राति नृणां भक्तिमरिष्याति । 

शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मृद्यत ॥५२-५२॥ 
( भीमद्धा० २।७) 


अर्थात्‌ हे नारद । मैने बुम्हँं जो कथा सुनाई है, वह 
भागवत-नामक ज्ञन है । यह ज्ञान मुञ्चे सक्षात्‌ भगवान्‌ से प्राप्त 
हआ था । इसमे विभूतियो का संक्षिप्त संग्रह है । इस संक्षेप का 
तुम विस्तार करो । विन्तु विस्तार करो रेसी रीति 'से जिससे 
इसे सुन कर मनुष्यों की भगवान्‌ वासुदेव मे भक्ति बदे । इसकी 
तुम चिन्ता मत करो कि भगवान्‌ की .लीकाओं का वर्णन करने से 
माया-मोह बदेगे । क्योकि भगवान्‌ की मायामयी खीखाओं का वणन 
करने से तथा उन्हे सुनने से मनुष्यों का माया-मोह छुट जाता है । 

इसी भागवत का उपदेश नारदजी ने वेदन्यासजी को दिया 
ओर अवदय ही ब्रह्माजी की अज्ञा के अनुसार विस्तार के साथ 
उपदेदा दिया था । इसीके आधार पर व्यासजी ने श्रीमद्भागवत 
की रचना की ओर इसीके प्रभाव से इस कल्कि मे भी 
भागवतधर्म का इतना सुकर , प्रचार ओर विस्तार देख पड़ता 
है । अतएव हमे कहना पडता है किं मागूवतमहापुराण की 
रचना से रोकोपकार का जिठना श्रेय भगवान्‌ वेदन्यासजी को 
है उतना ही, बल्कि उसग्ने मी अधिक श्रेय भागवतज्ञानरूपी 
सात्वत-धर्म के प्रकक देवि नारदजी को प्राप्त है। 


सात्वं अध्याय 
-+--्धकति @ क 
पाश्वरात्र ओर देवष नारद- पाश्रात्र की सात्वत- 
संहिता-पाशचरात्र की प्राचीन परम्परा ओर 
उसका सक्षिप्न बिवरण 


न॑ 4.6 ¬ 
भागवतधमं के उपासक साचिकसमुदाय मे पाञ्चरात्रागम 
का वडा आदर दै । महाभारत, ब्रह्मसूत्र ओर श्रीभाष्य के पाञ्च- 
रात्राधिकरण तथा पाञ्चरात्ररक्षा आदि अन्यान्य प्राचीन निबन्धो मे 
पाश्चरात्रराज्र के महत्व का भटी भति परिचय मिता है । 


पाञ्चरात्रशाज्ञ अपनी अनेक विरेषताओं की प्रधानता के 
कारणं मन्त्रसिद्धान्त, आगमसिद्धान्त, तक्तसिद्धान्त ओर तन्त्र- 
सिद्धान्त के मेद से चार भागों मे विभक्त है | इस प्रकार चार भार्गो 
म विभक्त पाञ्चरात्रराख्च की पादम, पद्मोद्भव आदि नामों से प्रसिद्ध, 
एक सौ आठ संहिता है । इ. अष्टोत्तररातं पाश्चरात्रसंहिताओं 
मे भगवान्‌ के मुखारविन्द से प्रकाशित होने के कारण र्ञत्रय 
नाम से प्रसिद्ध, तात्तसंहिताः. "पष्करतंशिताः ओर “जय- 
संहिताः को विरो प्रधानता दी गई है । इन रतत्रय संहिताओं के 
अन्तरत जो सात्वतसंहिता है, उसे "भगान्‌ वासुदेव ने भगवान्‌ 
सङ्कर्षण को, द्वापर के अन्त भौर कष्टुग के आरम्भ मे पनाया 
था । परम्परा दारा प्रात उसी पाञश्चरात्रशान्ञ क॑ देवर्षिं नारदी 


पाश्चरत्र द 


ने अन्यान्य महर्षयो को मलयाचर-पर्वत पर बैठ कर सुनाया था | 
महाभारत मे इसी सात्तसंहिता का उपदेश इसप्रकार पाया 
जाता है-- 

"नाह्यणेः क्षत्रियेकेत्यैः शद्रे कतलक्षरौः । 

च्र्चनीयश्च सव्यश्च कौर्तिनयिश्व सक॑ंदा ॥ 

सात्वतं बिधिमा्रित्य गीतः सङ्कर्षणेन यः । 

द्वापरस्य युगस्यान्ते ह्यादौ कलियुगस्य च ॥' 

अर्थात्‌ भगवदायुध--शङ्कचक्रादियुक्त, राङ्घचक्राङ्धित 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शू्रदरा भी भगवान्‌ वासुदेव अचित, 
सेवित ओर कीर्तित किये जा सकते है । भगवान्‌ वासुदेव वे ही है 
जिनके पूजन, सेवन तथा कीतेन का विधान, सात्वतविधि से 
सङ्कषणजी ने दपर के अन्त ओर कयियुग के आरम्भमे कहा था 
यह सात्वतसंहित।, नारदपाञ्चरात्र के नाम से प्रसिद्ध है। 

इसमे पच्वीक्त परिच्छेद है ओर २४९२॥ छक टै । इसे पढने पर 
पता चख्ता है कि पूरव काट मे जिस पाञ्चरात्रसेहिता का उपदेश, 
भगवान्‌ वासुदेव ने भगवान्‌ सङ्कर्षण को दिया था ओर जिसे 
सङ्कषेण ने देवर्षि नारद को दिया था, उस्ीका उपदेश 
देवर्षिं नारद ने महर्षियों को मल्याचल-पवैत पर दिया। 
अतएव यह पाच्चरात्ररा।स्ञ॒ भगवत्प्रोक्त है ओरं सात्वतसंहिता के 
नाम से प्रसिद्ध है । इस सिता मे परिच्छेदक्रम से शास्रवतरण, 
उपासनाविधि, घुषुपिम्यूह-मन्त्रोद्धार, सृक्ष्मन्यूह देवता की अन्त्योग 
ओर बहिर्योग-तरि्ध, चतुरात्म्याराधनधिधि, व्रतविधि, सांवत्सरं- 
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तविधि, बिभवष-देवता की अन्तर्योग ओर बदिर्योगविधि मण्डल- 
ध्यान -विधान, कुण्ड-लक्षण-व्णन, पाताटनिल्य, भगवान्‌ की 
विभवमूर्ति के ध्यान की विधि, भगवान्‌ के भक्ञो ओर भूषणो के 
देवताओं के ध्यान की विधि, पित्र स्रान-विधान, दीक्षाङ्गभूत 
पापशान्ति, कल्प का वर्णन; वैभवीय नूर्सिह-न्त्रोद्धार तथा आराधन 
विधि, अधिवास-दीक्षाविधि, दीक्षाविधि, वणौध्वविज्ञान का 
विधान, आचायाभिषेक-विधि, समयाचार का विधान, अधिकारि- 
मुद्रामेद का वर्णन, विभव-देवता के पिण्ड मन्त्रद्धार का वणन, 
प्रतिणप्रासाद का रक्षण ओर प्रतिष्ठादि विधि का विस्तृत वणेन है । 

उपयुक्त विषयो के , विवरण से यह. स्पष्ट विदित हो जाता 
है, कि सात्वतसंहिता-नारदपाञ्चरात्रशाख, जिसको आचार्यो ने 
महोपनिषद्‌ के नाम से पुकाराहै, धार्मिक जगत्‌ के छि ओर 
विशेषकर सात्वतधमांवरुम्बिर्य अथवा भागवर्तो के लिये बद्धे महत्व 
का ओर परमोपादेय ग्रन्थ है । यथपि पाञ्चरात्र की समस्त संहिताओं 
का विरोषण 'सात्रत' शब्द हो सकता है ओर प्राचीन आचार्यो ने 
सात्वत-शब्द का प्रयोग पाञ्चराभशास्ञ की अन्यान्य सहिताओं 
के च्यिभी किया है, तथापि महाभारत के उपर्युक्त प्रमाणसे 
स्पष्टो जाता हि कि, महामारत दे, दान्तिपर्वं मे जिस पाश्वरात्र 
का वर्णन है, भिस सात्वतविधिका उष्छेख है ओर जिस शान्ञके 
अनुसार भगवदाराधन का विधान भीष्मपितामह ने बताया है, वह 
यदी नारदपाश्चरात्र की सात्वतसंहिता है.। नारदपाश्चरात्ररान्ञ, आत्म- 
म॑रन्यास, प्रपिमाग फा सबसे अधिक उधैयोगी शाज्ञ है। 
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सह भागवतधम का मूर है ओर सांसारिक जीवो को भवसागर 
से पार करने की सबसे बड़ी नौका है । यथपि इस शास्र की 
परम्परा पर दृष्टि डालने से पता चरता है कि, यह शाल्ञ समय- 
समय पर अनेक महापुरुषो दारा प्रकट हआ है ओर अन्तर्धान 
हआ है तथा इसप्रकार इस महोपनिषद्‌-नामक शाज्ञ के अनेक 
प्रवर्तक ओर आचार्य इए है, तथापि वतमान सृष्टिक्रम मे जो 
पाश्चरात्रशाक्ञ का ज्ञान प्रचरित है ओर कम-से-कम महाभारत- 
काठ से अबतक जो सात्वत धमं अविच्छिन्नरूप से चखा आ रहा 
है, उसके मुख्य प्रवक्ता, उसके मुख्य प्रचारक ओर आचाय देवर्षि 
नारद है । अतएव परम. भागवतो मे इनका सर्वाधिक प्राधान्य है | 


पाञ्चरात्रशल्र की परम्परा के विषय मे महामारतमभ छिखा 
दै कि राजा जनमेजय ने श्रीवैशम्पायनजी से पूा-हे मुनिवर | 
इस छोक म जिन ठोर्गो की वासनार्पँ नष्ट ष्टो चुकी है ओर जो रोग 
पुण्य-पाप से रहित दै, उनकी परम्पराप्राप्त गति अथात्‌ उनके 
ज्ञान के विषय को आपने वणन किया है,वे ठोग चौथी गति 
( अथात्‌ अनिरुद्ध, प्रदुन्न तथा सङ्कुषण की उपेक्षा कर 
वासुदेव पुरुषोत्तम ) को पाते दै । रेकान्तिक पुरुष अथात्‌ 
निष्काम भक्त रोग परमपद खम करते है । मुत्रे यह निश्चय होता 
है कि यह रेकान्तिक धमं ही सैश्रेष्ठ तथा नारायण को 
अधिक प्रिय है । जो रोग सरवप्रिय बन ओर यत्नवान्‌ टो विधि- 
पूर्वक उपनिषदो सहित वेदपाठ करते है, जो लोग यतिधर्मं से 
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युक्त है, उनकी अपेक्षा रेकान्तिक पुरुषों की गति उत्तम जान 
पडती है । अतएव हे विभु ! आप यह बताने की कृपा करं किं 
किस देवता तथा किंस ऋषि के द्वारा यह ' रेकान्तिक धमं कहा 
गया है । रेकाम्तिक पुरुषां के कैसे अचरण होते है £ उन 
आचरणों का प्रचार कव्रसे हआ ? 

जनमेजय के इन प्रदनं के उत्तर मे वैराम्पायनजी ने कहा- 
हे राजन्‌ ! पाञ्चरात्रराख, जिसमें यह धर्म वर्णन किया गया है- 
सर्वप्रथम आदि युगमे सामवेद के साथ-ही-साथ प्रकट होति 
देखा गया है । आरम्भ मे खयं नारायण ने इसको धारण किया 
है । इस धर्म की परम्परा के सम्बन्ध में रहाभारतकाट मे, श्रीकृष्ण, 
मीष्पपितामह तथा ऋषियों के सामने अर्जुन ने महामःग देवर्षि 
नारद से प्रश्न किया था| उस समय देवर्षि नारद ने उत्तर देतेहुए 


कहा था- 
हे पाथं आदियुग मे जिस समय श्रीमन्नारायण के मुख से 


ब्रह्मा का मानस जन्म हआ था, उस समय स्वयं नारायण ने इस 
सात्वतधमम के सहारे देव ओर दितृकमे किये ये । उनसे फेनप 
क्षियो ने इस घ्म को पाया था । उनसे यह धर्म 
चलदमा ने पाया था। अन्तग्मे यह धमे अन्तर्हित दो 
गया था। हि श्ाजन्‌ ! जत्र ब्रह्मा का दूसरा चा्चुष जन्म 
हुआ, तव ब्र्माजी ने चन्द्रमौ से यह धमे सुना था। 
नारायणस्वरूप ब्रह्मा ने शस धर्मक्ा उपदेश रुद्रको दिया 
धा । जब सययुग मे रुद्र ने योगावङम्बन पिया, तब इस धर्म॑ 
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का उपदेश उन्होने बल्खिल्यो को दिया था । तत्पश्चात्‌, 
रुद्र की माया से यह धमं पुनः अन्तर्हित हो गया । जब ब्रह्माजी 
का महद्वाचिक-नामक्र तीसरा जन्म हुआ, तवर इस धम का 
प्रचार पुनः नारायण से स्वयं हुआ । उस समय सुप्णं-नामक 
रषि ने नारायण से यह धर्म प्राप्त कियाथा। 


उन ऋषिप्रवर ने तीन बार इस उत्तम ध्म से युक्त 
पाञ्चरात्रराख् की आवृत्ति की थी! इसीसे यह धर्म ॒त्रिसौपण- 
ब्रतरूप से, कह। जाता हे । यह दुश्चर त्रत ऋष्ेद्‌ म भरी- 
भति कदा गया है । इस व्रतत्िधान को जगत्‌ के प्राणूप 
वायु ने सुप्ण-ऋषि से.पाया था। वध्र से विधसक्ली ऋष्यो 
को ओर उन ऋषियों से समुद्र को मिलाथा। अन्त मे यह 
सत्वत-घमे नारायण मे समाहित होकर अन्तर्हित हो गया । 


हे राजन्‌ ¡ जब ब्रह्माजी की श्रवणज अथात्‌ अनाहत 
ध्वनिरूपी चतुर्थं बार उत्पत्ति हई; तब का इस धमे फा इतिहास 
बड़्‌¡ विलक्षण है । सृष्टिके आरम्भ मे नारायण हरि ने स्वयं 
जगत्‌ को उत्पन्न करने की इच्छा करके, किसी पुरुष का 
चिन्तन किया । तब .उनकौी इच्छा के अनुसार उनके कणै से 
प्रजारचयिता ब्रह्माजी उत्पन्न हए । तव जगत्पति नारायण ने 
उनसे कहा--हे- पत्र ! तुम्‌ सुख ओर पद से समस्त प्रजा 
उत्पन्न करो ! भ हम्ह बरु. एवं तेज प्रदान करूंगा ओर तुम्हारा 
जिससे कल्याण हो, वैसा विधान कंग । हे भ्रह्मम्‌ ¡ तुम 
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मुक्षसे सात्बत-धर्म प्रण करो ओर इसी धर्म से उत्पन्न 
सत्ययुग को सथापित करो । 

यह सुन ब्रह्माजी ने सर्वेश्वर परमात्मा को प्रणाम किया 
ओर उनसे रहस्य ओर संप्रहसहित इस पाश्चरात्रा्ञ-जनित 
श्रेष्ठ धमं को प्रहण किया । नारायण तो, तेजस्वी ब्रह्माजी को 
आरण्यको ओर उपनिषदो सित, सात्वत-धर्मदाञ्च का 
उपदेरा दे कर अन्तर्धान हो गये ओर रोक पितामह ब्रह्मा ने समस्त 
लोकों को उत्पन्न किया । उस समय आदियुग सत्ययुग प्रवृत्त 
हआ . ओर' संसार मे सर्वत्र सात्वतधम का प्रचार' हो गया | 
जगत्न्ष्टा ब्रह्माजी ने सात्वत-धम की , विधि से सवेशक्तिमान्‌ 
देवेश्वर हरि का पजन किया । तदनन्तर समस्त रोको की हित- 
कामना से ब्रह्माजी ने इस धर्म॑को स्वारोचिष मनु को पद़ाया । 
उन्होनि अन्यग्रभाव से इसको अपने पुत्र शङ्खपद को पदाया। 
शङ्खपद ने अपने ओरस पुत्र दिक्पाक दुवणाभ को पदाया 
ओर पुनः त्रेतायुग के उपस्थित होने पर यष्ट॒धर्म अन्तर्हित 
हो गया | 

हे राजन्‌ । जिस समय प्रजापति ब्रह्मा का नासद्य-नामक 
पचिर्वा जन्म इजा, ठस समय पुनः नारायण ने ब्रह्माजी को हस 
सात्वत-घमं का उपृदेश दिया था । फिर ब्रह्माजी से सनत्कुमार 
ने ओर उनसे सत्ययुग के आरम्भ, म , वीरणन्नामक प्रजापति 
ने शसि धर्मकोपदाथा | वीरण ने रैभ्य नामक मुनि को ओर 
रैभ्य ने परम पित्र, एु्रत, एवं मेधावी दिकपठ इुक्षि को यह 
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धर्म बतलाया था । तदनन्तर कार पाकर यह धर्म फिर अन्तर्हित 
हो गया | 

फिर जब ब्रह्माजी का अण्डज नामक छठ्वौँ जन्म हज, 
नव यह धर्म ब्रह्माजी के अन्तःकरण म पुनः प्रकट हआ ओर 
उन्होनिं इस धमं का उपदेशा वहिषंद-नामक रषिर्यो को दिया । 
उन्हनि इस धमं को सामवेदी अ्येष्ठ-नामक एकं ब्राह्मण को पडढ़ाया | 
इसीख्यि तवसे इस सात्वत-घमं का नाम ज्ये्ठसामवत प्रसिद्ध हआ । 
ज्येष्ठ से यह धर्म अविकम्पन-नामक राजा को प्राप्त इआ । 
तदनन्तर भौगवतों का परमाराध्य यह सात्वत-धम पुनः अन्तधनि 


हो गया | 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी का सातर्वो" जन्म भगवान्‌ की नामि 


से इआ । युगारम्भ के समय भगवान्‌ ने फिर ब्रह्माजी को इस 
सात्यत-धमं का उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने दक्षप्रजापति को, 
दक्षप्रजापति ने अपने ्येष्ठ दौहित्र ओर सविता के अग्रज आदित्य 
को ओर आदिष्य ने विवस्वान्‌ को पढ़ाया । त्रेतायुग के आरम्भ म 
विषस्वान्‌ ने अपने पुत्र वेवस्वत मनु को सात्वत-धर्म का उपदेशा 
दिया । तदनन्तर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इृश््वाकु को 
पढाया । हे राजन्‌ ! दृष्वाकु द्वारा प्रचारिति होकर यष धर्म सव 
छो्को भ व्याप्त ओर प्रतिष्ठित ` हआ । अनब कल्पान्तकार उपसित 
होने पर यह सात्वत-धर्म पुनः श्रीमन्नारायण मै रीन हो जायगा । 


इसी सात्व्ञ-धमे की चर्चा कते इए मीष्मपितामह 
ने युधिष्ठिर से (महाभारत मेँ का था-हे तृपोन्नम । नारद 
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मुनि ने इस ॒सात्वत-धमं को रहस्य ओर सङ्गह साहित साक्षात्‌ 
नारायण से प्रप्त कियाथा। इसप्रकार यह सालत-घर्म नित्य 
माना गया है । भक्तिदयुन्य मनुष्यो के चि यह ध्म दुर्ज्ञेय 
ओर दुष्कर दै; किन्तु सात्वत-मनावलम्बी भगवलन सदा इस 
धमानुसार चला करते है । यदि भटीर्भौति ओर अदहिसात्रत 
धारणपूवैक इस धम का पालन किया जाय ओर यदि इस धर्म 
का यथाथ ज्ञान हो जाय, तो रेसा होने पर जगदीश्वर भगवान्‌ 
हरि प्रसन होते हैँ | भगवान्‌ कभी एक ग्यूह मे, कमी दो व्यूहो 
मे, कभी तीन व्यूहो म ओर कभी चार व्यूहो मे विक्त होकर 
दिखाई पडते है । किन्तु बे गुण।तीत होकर सब प्राणियों मे 

निवास करते है । परह्य ' तरारायण ही र्पँचों कर्मन्दियों ओर 
पचो ज्ञनेन्धियौ के प्रस्चिाटक मन अथवा अहङ्करके रखूपसे 
प्रसिद्धै । वे बुद्धिमान्‌ हरिदह्ी सवै लोकों के रचनेवाले दहै 
ओर त्रे ही समस्त ोकों के प्रव्मक ओर अन्तर्यामी है| वे हरि 
ही कत्ता है, कायं है ओर कारण हैँ । वे अविनारी पुरुष निज 
इच्छानुसार क्रीडा किया करते हैँ । हे नृपसत्तम | गुरु-कृपा के 
प्रभाव से मैने यह सनातन-घर्म तुमको घुनाया है । जो अपवित्र 
युद्धिवाठे जन है, उनके ल्यि इस धर्म का महत्व दु्विज्ञय है, 
किन्तु निष्काम भगवद्धक्तो.का यह धर्म परमाराध्य ओर सवख है । 
इस असार संसार म विरोषकर इस युग, मे निष्काम भगवद्भक्त होना 
अत्यन्त दुभ है । यदि निष्काम भगवद्क्तों से भर अिंसक-रम- 
परायण एवं, समस्त प्राणियों के हित मे निरत पूयक्तिर्यो से यह 
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जगत्‌ परिपूणं हो जाता, तो यदौ सदा ही सघ्ययुग बना रहता 
ओर समस्त काम्यकर्म का विनाद्य हो जाता | 


नारदजी ने नारायणसे जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसका 
उष्टेख भी महाभारत म पाया जाता है। उसका यौ उद्धे करना 
आवदयक प्रतीत होता है । (देखो शान्तिपवे अध्याय ३२४) 


बदरिकाश्रममे नारायण के निकट जा नारदजी ने प्रणाम 
कर उनसे पृरछ-हे देवे ! वेदों मे, वेदाङ्गो मे, उपाङ्खं मे तथा 
पुराणो भ अपकी कीर्तिं गाई गईं है । आप अजन्मा, शाश्चत, 
धाता, जगत्‌ के माताखूप ओर सर्वोत्तम अमृतखूप है । भूतकाल 
का ओर भविष्यकाल का समस्त जगत्‌ भापमे स्थितहे। हे दव, 
गृहस्थाश्रमादि चारों आश्रम मी आपहीमे है| गृहस्थाश्रमी पुरुष 
अनेक मूर्तयो मे निवास करनेवाठे आपका प्रतिदिन भजन करते है | 
अप जगत्‌ के माता-पिता ओर सनातन गुरु हैँ । तिसिपरमभी 
आप किस देवता का पूजन किया करते हैँ ओर कौन-से पितरो 
का तपण किया करते हैँ ? कृपया यह मु्ञे आप बते । क्योकि 
यह बात मुञ्चे माद्धम नहीं है । 

इसके उत्तर मे नारायण ने नारदजी से कदा-मै जो बातें 
तुमसे क्हगावे रेसी दकि उन्हं किसके अगे कहना न 
चाहिये । कथोकि वे मेरी गुप्त बते है ओर आज नई नहीं है- 
सनातन है | वे बाते मै किसीको महीं बतराता; किन्तु तुम मेरे 
भक्त हो, अतः तुमं वे कति बतठाता द| सुनो, सुक्ष्म, 


अछ दैवपिं नारद्‌ 


अह्ञेय, अन्यक्त, अचल, धुव एवं इन्द्रियातीत जो तत्व है, वही 
समस्त प्राणियों का अन्तरात्मारूप है ओर वही क्षेत्रज्ञ कहता 
है । खोग उसकी "पुरुषः नाम से कल्पना क्ररते है । वह रजोगुण, 
सतोगुण ओर तमोगुण से रहित है, किन्तु उसीसे त्रिगुणात्मक 
अग्यक्त की उत्पत्ति होती है । व्यक्त अव्यक्त भार्वोवारे को 
अविनारी प्रकृति-तत्व कहते हैँ । वह प्रकृति हम दोनो की योनि 
अर्थात्‌ मूक है । जो देव सत्‌ ८ कारण ) ओर असत्‌ (कार्य ) रूप 
है, उसी देव (आत्मा) का भँ पूजन करता ह । क्योकि देव ओर 
पितृकारयो भ नँ उसीका पूजन किया करता ह| ` 


हे हिज ! उसुसे ब कर परम देव ओर परम पिता दूसरा 
नहीं है । उसीसे यह रोक-भाविनी मर्यादा प्रसिद्ध इई है कि देव 
ओर पितृकर्म कले चाहिये ओर यदी उसवी आज्ञा है । ब्रह्मा, 
स्थाणु, मनु, दक्ष, भगु, धर्म, यम, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुरस्य, 
पुर, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, विवखान्‌, सोम, कर्दम, क्रोध, 
अर्वाक ओर क्रीत-ये इक्कीस प्रजापति उससे उत्पन्न हुए है । ये 
सभी उस परम देवता की सनातन मर्यादा का सम्मान किया करते 
है । उसीके उदेश्य से सदा देव ओर पितृकर्म करने चये । 
यष्ट जान कर हवी द्विजोत्तम उसकीं कृपा से आत्मह्ञानी हो जति 
है । खर्मवासी दारीरधारी जीव भी उसको नमस्कार करते है ओर 
ब लोग उसकी कृपा से उसकी निर्दिष्ट की इं गति को पते है । 
जो ङोग पश्प्राण, मन, बुद्धि तथा दसो श्यो ओर सक्रह 
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गु्णो--शुमा्युम कर्मो ओर पन्द्रह कलाओं से रहित होते है, षे 
मुक्त कषटटाते है । यष शाख का मत है | 


दारो मे मुक्तां की गति को कषेत्रज्ञ बतलाया है । यह 
क्षेत्रज्ञ सर्वगुणसम्पन्न भी है ओर निर्गुण भी है । ज्ञान द्वारा उसका 
दश्च॑न भी किया जा सकता है । मेरी उत्पत्ति भी उसीसे हई है । 
यह जानकर ही मँ उन सनातन परमात्मा की आराधना किया 
करता हँ । वेदज्ञ तथा आश्रमी भी विविध अवतार धारण करनेवाले 
परमात्मा की भक्तिपूवैक पूजा करते ह ओर परमात्मा उन्हं भुक्ति 
प्रदान करता है । इस संसार मेँ जो उसकी भावनावार हो चुके 
है ओर जो एक परिणामवाटी एकान्तत्व की स्थिति को प्राप्त 
कर चुके ह, उनको विशेष छाम यं है कि वे परमात्मखरूप 
प्रविष्ट होते है । 

हे विप्रे | अपने म तुम्हारी भक्ति ओर तम्हारा अनुराग 
देख मैने यह गोप्य विषय तुमको बतलाया है । मेरा तुम्हारे 
ऊपर अनुग्रह है । इसीसे मैने तुम्हं यष्ट बात बतखई हे | 


यह घुन नारदजी ने नारायण से कषा है खयम्मू | 
आपने जिस कायै को सम्पादन करने के लि धमं के धर मे 
चार मूर्तियां से जन्म ज्या, संसार की हितकामना से प्रेरित 
हो, उस कार्य को साधने के छियि गै आपकी आधा प्रकृति का 
दर्शन करे जाता ह । हे लोकनाथ | मने वेदों का खाध्याय 
किया है ओर तपुश्चयौ की है । मे आजतक कभी ्ूठ.नष्ठी बोला । 


दि दैवषिं नारद 


म गुरु-सेवा-परायण हँ । मैने दूसरों की गुप्त बते कभी प्रकट 
नहीं की । शास्नवणित विधि से भने हाथो, पैरो, उदर ओर 
उपस्थ की अनिष्ट कर्मो सेरक्षा की हे अथात्‌ मने कभी कोई 
बुरा काम नहीं किया। मै रात्रुमित्र मे अभेद रखता । में 
सदा आदिदेव के शरण मे रहता ह ओर अनन्य हो उनमें भक्ति 
रखता ह| भै शुद्ध स्र, अतः मुञ्चे इश्वर के ददन होने 
चाहिये । 
यह सुन नारायण ने देवषि नारद को जाने की अनुमति 
दी । ततर देषर्षिं नारद उन पुराण पुरुष का पूजन" कर ओर 
उनको प्रणाम कर व्य से चर दिये । योगेश्वर नारद वरहा से 
आकारामागं द्वारा चर, मेर॑-पर्वत पर जा पटैचे । उस पवत के 
एक एकान्त शिखर पर उन्होने विश्राम किया | तदनन्तर ज्योँदही 
उन्होंने वायग्यकोण की ओर दष्टिड्ीययों ही उन्हें एक बड्। 
अद्भुत दरय देख पड़ा । उन्होने देखा कि क्षीरसागर मे उत्तर की 
ओर एक द्वीपदै, जो श्रेतद्रीप के नाम से प्रसिद्ध दै । विद्वानों 
के मतानुसार यह द्वीप मेरु-पवेत से बत्तीस सहस्न योजन के 
फासले पर है । इस द्वीप मे रहनेवाखों के इारीर स्थूर नहीं है । 
उन्हं न तो अनन खन की आवरयकता होती है ओर न उन्हें 
प्यास बुश्चने को जल ही पीना पडता है । उनके शीरं से घुगन्ध 
निकला करती है । वे पसबश्रेतरगकेहैँ। वे स्र पुरुष दहै 
ओर निष्पाप है। उन देख पापी जन चक्षित छौ जाते हैँ । उनके 
दारीर ओरण शरीर की दहि्यौ वज्ज की तश टृ हैँ | उनको 
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निकट मानापमान मे कुछ भी मेद नह है, वे दिव्य अंग ओर 
दिव्यखूपधारी हे । वे दयुम लक्षणों से युक्त है ओर योगर. 
सम्पन दै । उनके सिरो की बनावट छत्र जैसी है । उनका 
कण्ठस्र मेधगमेन की तरह गम्भीर है ओर उनके बृषण शुष्क 
है । उनके पादतल रेखायुक्त हैँ । उनके मुखो म साठ-साठ दत 
ओर आठ-आठ उदं तथा कई एक जिह्वा हँ । शरेतद्रीपवासी 
जन अपनी असंघ्य जिहाओं से सूयैरूपी एवं विश्वमुख देव को 
चाटा करते है । समस्त वेद, घर्म, रान्तस्वभाव मुनि तथा 
देवगण उन्हीं सर्वेश्वर के वरीभूत है । उन तेजस्वी पुरुषों 
क| देख कर ओर सिर जका देवषिं नारद ने उनका पूजन किया । 
फिर उन छग द्वारा स्वयं पूजित होकर, मारदजी ने हाथ ऊपर 
कर ओर मन को एकाग्र कर निगुण ओर सगुण विश्वात्मा की 
स्तुति की | 

नारदजी ने कटा-- हे देव-देव ! आप जीवों के अन्तयांमी 
हैँ । अतः अपको प्रणाम है । आप स्वव्यापी है, आप निगुण 
है, आप लोकसाक्षी है, आप देहद्वय-प्रकादाक जीव है--अतः 
आप कषेत्रज्ञ कहरते है । आप पुरुषोत्तम है, अषप अनन्त है । 
स्थूल, स्म ओर करण--हन रारीरत्रय को भस्म करनेवाठे होने 
के कारण, अप पुरुष ओर महापुरुष है । सत्व, रज, तमोगुण 
के रूप तथा निर्गुण तीनो गुणो के सङ्खातरुप होने से आप 
प्रधान है । आप अमृत. ओर अमताख्य अथात्‌ देवरूप हैँ । आप 
अनन्ताख्य, व्योम, सनातन, व्यक्त, अव्यक्त, ऋतधाम, आदिदेव 
ओर नारायण कर्मफठ्दाता है । ॥ 


७८ देषधिं मारव 
आप वद्ुप्रद करते है । हे भगवन्‌ ¡ आप प्रजापति, 


वनस्पति, महाप्रजापति, ऊजंस्पति, वाचस्पति, जगत्पति, मनस्पति, 
दिवस्पति, मरुत्पति, सङिटपति ओर प्रथिवीपति है | 


नारदजी ने इस प्रकार इन नामों से भगवान्‌ की स्तुति 
करके अन्त म कषहा--!हे भक्तवत्सल | हे ब्रह्मण्यदेव ! मँ आपके 
ददीन करने के स्यि आया हँ । मेरी यदी अभिलाषा है । आप 
एकान्तदरन एवं मोक्ष-स्वरूप है । अतएव आपको बारम्बार 
प्रणाम है ।' 


इसपर भगवान्‌ ने नारदजी को दरश॑न दिये। तब द्विजसत्तम 
नारदजी ने प्रसन्न हो ओर वाणी को अपने वडा मे कर, मगवान्‌ को 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । नारदजी की विनम्रता देख, भगवान्‌ ने 
कहा-- नारद | महार्षि एकत, द्वित ओर त्रित मेरे दर्शनों की 
अभमिराषा से यर्हौ आये ये; किन्तु उनको मेरे दरान नहीं हुए । 
क्योकि रेकान्तिक भगवद्भक्तो को छोड, दूसरे किसीको मेरे दर्शन 
नहीं होते । तुम योगी ओर रेकान्तिक योगिर्यो मे श्रेष्ठ हो। 
इसीसे तुर मेरे ददन हए है । हे द्विज ! मेरा यह उत्तम शरीर 
धमे के धर में उत्पन्न हआ है | अतः तुम सदेव उसी धमे का 
सेषन करो ओर जरह से आये हो, अब वही को रौट जाओ । 
हे नारद । भ इस समय विश्वरूप धारण करके तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न द्व । अतः तुम जो चहोसोवरर्मोगलो। मेँ तुम्हं सब 
कु देने को तेयार हँ | 
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भगवान्‌ के इन कृपायुक्त वचनो को सुन कर, नारदजी ने 
कहा शे देव ! जब आपके दशन मिरु गये, तब आज 
मानो सृञ्ने मेरे तप, यमन ओर नियम-पालन का फल प्रलयक्ष॒ भिर 
गया । हे भगवन्‌ ! आप विश्वदर्शी, सिंहखरूप, स्वमू्तिमय, 
महाग्रमु ओर सनातन है । जवर मुञ्ने आपके रीन ही मिरु गये, 
तब ओर रोष ही क्या रह गया । इससे बढ कर ओर क्याखम हो 
सकता है । अतः मँ आपसे अब दूसरा क्या वर मरभू ¢ 

नारदजी के इन विनम्र वचनों को सुन कर, भगवान्‌ ने 
कहा अवे तुम अपने स्थन को जाओ, विलम्ब मत करो । क्योकि 
ये सब अतीन्द्रिय, अनाहारी; चन्द्रवचेस पुरुष, मेरे रेकान्तिक 
भक्त है। ये ठोग एकाग्र मनसे मेर ध्यान करते दहै । अतएव 
इनके ध्यान मेँ विघ्न न होना चाहिये । ये सन महाभाग सिद्ध पुरुष 
हे ओर ये ही सर्वप्रथम मोक्ष-पथावङम्बी इए ह । ये सब रजोगुण 
ओर तमोगुण से रहित है । अतः निश्वयदही ये मुञ्षमे प्रवेश 
करेगे । जो अतीन्द्रिय है, जो त्रिगुण से रहित है, जो सवगतसाक्षी 
है, जो चैतन्यरूप से छोगों के आत्मा कहे जते है, वे सब 
प्राणियों के ओर अपने शारीरो के नष्ट होने पर भी नष्ट नी 
होते । जो जन्मरहित, शाश्वत्‌, निद्य, निगुण ओर निष्किय पुरुष 
चौबीस तचो से परे पचीसर्वौ तत्व क्छाता, है, वही एकमात्र 
्ञानटर्य है । इस संसार्‌ म ,द्विजसत्तम जिसमें प्रवेरा करके मुक्त 
हो जाते है, उसी"सनातन, वासुदेव को तुभ परमात्मा जानो । 
हे नारद । जो ह्ंमाञ्यम कमो मै कभी डिपति नही होते, उन 
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देव की महिमा ओर माहात्म्य को देखो । सत्व, रज ओर तम-- 
ये तीन गुण हैँ । इनका अस्तित्व समस्त रारीरों मे है। कषेत्रज्ञ 
जीव इन तीनों गुणों का भोक्ता है; किन्तु वे गुण उसको भोग 
नदीं सकते । वह निगुण होने पर भी गुण-भोजी है ओर गुण- 
स्रष्टा होकर भी गुणाधिक दै । 

हे देवर्षे ! परथिवी जरम टीन होती है, जल अभ्निमे रीन 
आ करता है; अग्नि वयुमे छीन होता, वायु आकाश मे 
ख्य होता हे, आकडा मन मे ओर परमभूत मन उस अव्यक्त मं 
लीन हो जाता दै । हे ब्रह्मन्‌ ! अव्यक्त भी निंष्िय पुरुष में टीन 
हो जाता है ओर अवसानकार मे उस सनातन पुरुष को छोड 
ओर कोर नहीं रह जीता | उस एकमात्र राश्चत पुरुष वासुदेव 
को छोड, इस जगत्‌ के स्थावर-जङ्खम कोई भी पदार्थं निद नहीं 
हैँ । महाबख्वान्‌ वासुदेव सब प्राणियों के आत्मभूत हैँ । प्रथिवी, 
वायु, आका, जर ओर अभि मिरु कर, रारीरसंज्ञक होते दै । 
जो क्षिप्रकारी अद्द्य होकर उस शरीरम प्रवेश करतादै, वह 
वस्तुतः उत्पन न होकर भी मानों उत्पन्न होकर, शारीरिक 
चेष्टाओं का निवांह किया करता है । घातुसद्चात के अतिरिक्त 
वास्तव मेँ रारीर कभी उत्पन नहीं होता । हे ब्रह्मन्‌ | जीव के 
बिना वायु चेष्टा नहं कर' सकता । इस रारीर म जो प्रवेद 
करता है, वही जीव है । व्यूहविरेष, विश्च-विधायक सङ्कर्षण ओर 
शोष नाम से वही प्रमु माना जाताहै,! जो पुरुष ञ्युभकर्मो द्वारा 
जिससे जीवन्तुक्ति प्राते है ओर प्रख्यकारू म॑ समस्त प्राणी 
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जिसमे कीन हो जते है वे सब भूतो के मनरूप प्रदयुन्न नाम से 
परसिद्ध हेते है । जो सङ्कर्षण से उत्पन्न होता टै, वही क्तो, 
कारण ओर कावरूप ठ । प्रयु्न से यह स्थवर-जङ्गमात्मक समस्त 
जगत्‌ उत्पन्न होता है । इसीका नाम अनिरुद्ध है । यही ईशर 
हे ओर सव्र कार्यो मेँ व्यक्तरूप से दिखरई पडता है । 
हे दविजेन्द ! भगवान्‌ वासुदेव, जो क्षेत्रज्ञ ओर निगण- 
खरूप कहे गये है, उन्दीको सङ्कर्षण अथात्‌. जीव जानो । 
सङ्कण से प्रयुन्न उत्पन्न हति हैँ ओरवे ही मन कहलते है । 
्रद॒म्न से उत्पन्न अनिरुद्ध दी अहङ्कार जर ईशर दै ।'हे नारद ! . 
मुञ्च ही से स्थावर-जज्गमात्मक समस्त विश्च ओर समस्त सदसत्‌ पदाथ 
उत्पनन इए है । इस ठोक म अकर मेरे भक्तं मुञ्चे प्रविष्ट हो 
मुक्ति पाते दै । मुञ्चे ठम निष्िय पच्चीसर्वौ पुरुप जानो । मै 
निण, निष्कल, निनद ओर निष्परमिह ह । हे नारद । तुम 
रेसा मत समञ्लना करि मै रूपवान्‌ द ओर दविखलाई पडता द्व । मे 
इच्छा करते ही क्षणमत्र मे विरीन हो सकता त । क्योकि 
जगत्‌ का गुरु ओर नियन्तामेदीह्। 
हे नारद ! इस समय तुम मेरा जो दशन कर रह हो, सो यह्‌ 
मरी उतपन्न की हई माय, है । सव प्राणियो में गुणो के सहारे 
संयुक्त न होने से तुम मुशे जान नही सकत ये । हे ब्रह्मन्‌ 
मेने तुम्हारे मामने चशे ममू के विपय का वर्णन किया है । 
भे ही कत्त, कार्थ्ओर काण द्भ।भै दही जीव-सघात अथात्‌ 
जडवगे ह ओर मुञ्च दी भे जीव स्थित होते दै । भमै जीव का 
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दन किया, तुम कहीं रसा मत समक्षलेना । हे नारद | तै 
समस्त प्राणियों का अन्तरामा ओर स्वेगामी हँ । किन्तु प्राणियों 
के शारीर नष्ट होने पर भीँ नष्ट नहीं होत्ता | हे मुनि !ये 
श्ेतद्रीपवासी, मोक्षनिष्ठ एवं महाभाग जन सिद्ध-पद को प्राप्त 
इए है । ये छोग रजोगुण ओर तमोगुण से छूट कर मुञ्षमे प्रवेश 
करेगे । सब ठोकोँ के आदिभूत अनिर्वचनीय ब्रह्मा मेरे अनेक 
विषयों का मनन किया करते है | रद्रदेव मेरे क्रोधवरा, मेरे 
कखाट से उत्पन्न हए है । देखो न-ये एकादश रुदर मेरी 
दहिनी ओर ख्डे है ओर बडई ओर द्वदश आदिल दँ । मेरे 
सामने सुरोत्तम आशं वसु स्थित है ओरमेरे पीछे नासव्य एवे 
दक्ष नामक प्रजापति ओर ` सत्यात्मा सप्तर्षि है । हे नारद! 
इतना ही नहीं, तुम समस्त वेदो, सैकडाो यज्ञो, अमृत एवं 
महौषधिर्यो को देखो । तपस्या, नियम ओर प्रथक्‌-प्रथक्‌ समस्त 
यमों को तथ अणिमा आदि अष्ट सिद्ध्यां मूर्तिमान्‌, मेरे शारीर मे 
तुम्हं देख पडेगी । श्री, क्षमी, कीर्तिं ओर कुकुदमिनी परथिवी 
ओर वेदमाता सरस्वती, मुञ्च ह। में निवास करती है । यह भी तुम 
भलीर्मोति देख लो । 

हे नारद } ्योतिश्रष्ठ आकःडाचारी ध्रुव, अम्भोधर चारं 
समुद्र, नदि्यौ, ख्मस्त ताटाब ओर मूतिमान्‌ पितृगण को भी 
देखो । हे मुनिसत्तम | देखो, सत्त्व, रज ओर तम-- तीनों गुण 
मूतिरहित होकर, मुञ्मे निवास करते है । हे ब्रह्मन्‌ | देवका्यो 
से पितृका्ं श्रेष्ठ है ओर ही एकमात्र सव पितरो कापिता 
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ह । क्योकि भै ही पश्चिमोत्तर समुद्र मेँ हयरिरा होकर, 
श्रद्धायुक्त एवं उत्तम रीति से हवन किये हए हन्य ओर कव्य को 
पाता हँ । मैने प्रथम रह्मा को उत्पन्न किय। ओर वे उत्पन हो- 
कर॒ यज्ञरूपधारी हए । उन्होने सृतरप्रथम मेरा पूजन किया 
था | उनके पूजन से प्रसनन होकर मेने उनको यह वरदान 
दिया था प्सृष्टि के आरम्भमें तुम मेरे पुत्र ओर सब लोकों के 
अध्यक्ष होओगे । साथ ही अहङ्कार को उत्पन करने के कारण 
तुम रोक म विधाता के नाम से व्रिख्यात दहयोओगे ओर त॒म्हारी 
स्थापित की हई मर्यादा को कोई मनुष्य उद्छङ्कन न कर सकेगा । 
हे तपोधन ब्रह्माजी ! वदपरर्थीं देवताओं, असुरो, ऋषियों ओर 
पितरों को तुम वर प्रदान करोगे। ह चतुरानन ! मे देवकार्य 
साधन करने के स्यि सदा उत्पन्न होकर पुत्र के समान तुम्हारी 
आज्ञाओं का पाखन करूगा ।॥' 
हे नारद | अति तेजखी ब्रह्माजी को ये सत्र तथा अन्य 
अनेकं प्रकार के मनोहर बर देकर, मे सानन्द निवृत्त हुआ ा। 
समस्त धर्मो की परम निवृत्ति ही निवाण कहठाता है । अतः 
निकृत्ति-निष्ठ ओर सर्वाङ्ग ॒निर्त्त होकर धमौचरण करना 
चाहिये । यह सांख्यराल्ञ *का भिश्चित सिद्धान्त है । आचार्यो नेः 
आदित्यमण्डटस्थ, एवं समाधिनिष्ठ॒कपिल्जी से" कहा था कि. 
भगवान्‌ हिरण्यगम वेदों म किंरोषरूय से स्तुत इए ै। हे 
ब्रह्मन्‌ ! मै उसी ये मे अर्नुरक्त होकर योगशाज्ञ में वर्णित इजा; 
ही शाश्चत होक भी, अन्यय-भाव से आड म निवास, 
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करता दँ । अन्त मँ सहस्न युगो के बाद जगत्‌ का संहार कर्ैगा ओर 
महाविद्या दारा पुनः समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करूगा । 

मेरी चतुर्थ मूर्तिं ने अव्यय शेष को उत्पन्न किया है | उसी 
रोष को लोग सङ्कषण कहते है । वही सङ्क्षण प्रयुप्न को उत्पतन 
करता है । प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार 
मै बारम्बार सृष्टि की रचना किया करता ह । हे नारद ! अनिरुद्ध 
के नामिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैँ । ब्रह्मा से समस्त स्थावर- 
जङ्गम जीवो की उत्पत्ति होती है । इस रोक मे जसे आकाश 
मे सूय उदय ओर अस्त होता है, वैसे ही कल्पके आदिमे 
बारम्बार यह सृष्टि उत्पन होती ओर नष्ट इआ करती है । जैसे 
सूयं के अदश्य होने पर॒ बट्वान्‌ कार, बल्पूव॑क पिर उसको 
लाकर उपस्थित कर देतादहै, वैसे दही मै सब प्राणियों के हित के 
च्ि वाराहमूतिं धारण करके सागर-मेखला एवं सत्वगुण से 
आक्रान्त नष्टग्राय परथिवी को बल्पूवैक निज स्थान पर रंगा 
ओर बल से गर्वित हिरण्याक्ष नामक दैव्य को मार्हैगा। इसके 
अतिरिक्ति देवताओं के कायं का सिद्ध करने के लि नर-सिह-रूप 
धारण कर, यज्ञ-नाशक दितिपुत्र हिरण्यकरिपु को माख्गा । 
्रिरोचन दैत्य का पुत्र बलि-नामक एक महाबरी असुर उत्पन्न 
होगा । वहं देवतीओं, असुर ओर राक्षसो से अवध्य होकर, 
इन्द्र को उस्येः राज्य से निकार बाहर करेगा | उसके द्वारा जब 
तीनों लोक अपहत हो जार्यैगे ओर शचीपति इन्दर पराजित होगे, 
तब नै अदिति के गर्भं से दवादश आदित्य कैः रूपसे वामन नाम 
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से उत्पन्न होऊंगा । अत्यन्त तेजखी इन्दर का उसक्रा राज्य देकर 
म अन्यान्य समस्त देवताओं को निज-निज स्थान में स्थापित 
करेगा | दानियों मे श्रेष्ठ छि सब देवतार्ओ से अवध्य है । अत- 
एव उसे मै पानाठ मे बसार्ऊगा। 

हे नारद | मेँत्रेतायुगमे भृगु के वंश मे रामरूप से उत्पन्न 
हकर, तत्कारीन समृद्धशारी, सेना ओर वाहनों से सम्प, 
मदान्ध क्षत्रियो को संहार करंगा । त्रेता ओर हापर फे सन्ध्या- 
काट मे जगत्पति दादारथि रामषूप से अवतार दंगा । प्रजापति 
के पुत्र एकत ओर्‌ द्वित ऋपि अपने माई त्रित पर अत्थाचार.करनेः . 
के कारण कुरूप होकर, वानरयोनि मे उत्पन्न होगे । उनके वंशम 
इद्र के समान पराक्रमी एव॑ महाब्वान्‌ वनवासी वानर उत्पन्न 
होगे । उस समयवेही भरे कार्म सहायक होगे । उसी रामरूप 
से मै पुरस््य-कुट को कटङ्कित करनेवाले महाघोर रौद्रमूतिं खोक- 
कण्टक राक्षसपति रावण को उसके अनुयायियों सहित मागा । 
दापर ओर कठि के सन्धिकर्म, क्स का वध करनेके लियिमें 
मथुरा मे वसुदेव के प्रर कृष्ण्ूप से अवतार दंगा । उस समय 
म अनेक देवकण्टक दानवो का संहार कफे द्ररकापुरी में 
निवास करता हुआ अदिति को दुःख देनेवाे नरकसुर, भीमायुर, 
मुर तथा पीठ-नामक दानवे का वघ करगा*। प्रागज्यो्तषपुर- 
वासी विविध धनरत्ो से, युक दानवश्रेष्ठ को मारकर, मेँ उसके 
समस्त॒धन-सम्पत्ति अर ल्लीरतो को कुरारुस्थरी अथौत्‌ 
दररकापुरी मे लगा । तदनन्तर बाणाघुर के प्रिय “ओर हितेषी 
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महेश्वर तथा महासेन नामक दो सदा उद्योगी दैव्यो को पराजित 
करूगा । बलिपुत्र बाणाघुर को, जिसके सहस्न भुजार्धं होगी, 
जीतकर, सौम-निवासी समस्त मानतो क! संहार करूंगा । 

हे द्विजवर ! गगेमुनि के तेज से परिपूरिति काठ्यवन-नामक 
जो पुरूष उत्पन होगा, मै उसको मरवा डालने का भी प्रयत्न 
करूगा । समस्त राजाओं के शत्र गिलिज ( मगध) के अत्यन्त 
चटवान्‌ राजा जरासन्ध-नामक असुर की मृत्यु मेरे ही बुद्धि 
कौश से होगी । धर्मपुत्र युधिष्ठिरके यज्ञम, मे रिद्युपाटक्रा वध 
करैगृ । प्र थेवी पर॒ समस्त बख्वान्‌ राजाओं के एकत्र होने पर 
महाभारत के ममय अकेटा इन्द्रपुत्र धनञ्जय मेरा सहायकं होकर, 
भू-मार उतरिगा । में भाय सहित युधिष्ठिर को उसका राज्य 
दिलजंगा । उस समय सब छोग कहेंगे किं ईर अजन ओर कृष्ण 
के रूप से भू-भार उतारने के निमित्त उदयोग्चीट बन क्षत्रिय. 
कुल को भस्म कर रहा है । हे सत्तम | पृथिवी के अभिरषित 
भार को उतार कर, आ्मज्ञान के अनुसार मे द्वारका के समस्त 
यदुवेरियों मे घोर प्रख्य उत्पन्न करहैगा । मेँ अपनी चारो मूर्तियां 
को धारण करके ओर अपरिमेय कार्यो को पर्णं कर एवं ब्रह्माजी- 
द्वारा सत्कारित होकर, निज खोक को जाजञगा | 

हे द्विजवर [र हसं, कच्छप, मत्स्य, वाराह, चरसिंह, वामन, 
दाशरथि, राम, कृष्ण ओर कल्किरूप "से उत्पन्न होगा । जिस 
समय वेद श्रुति नष्ट होगी, उस समय त्रै उनका उद्धार करगा । 
सल्मयुग मे भरे द्वारा जो वेद श्रुति प्रकट इई थी, बे अब ठुत-ती 
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हो गई ह अर्थात्‌ पुराणो मे किसी-किसी स्थर परही वे पाईं 
जाती है । मेरे अनेक अवतार हो चुके दै । भ समय-समय पर 
अवतार द्वारा छोक-कार्यं पूर कर, निज प्रकृति को प्राप्त होता 
रहा द । हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने मोक्षनिष्ठायुक्त बुद्धि का अवटम्बन 
करके, इस समय जिस प्रकार मेरा ददीन पाया है, उस 
प्रकार ब्रह्मा को भी मेरा दशन नहीं मिक सकता । है सत्तम | 
तुम भक्तिमान्‌ हो, इसीच्यि भने तुमको इन सब प्राचीन ओर 
भविष्य-रहस्यो का वर्णन सुनाया है । 


|, 
इस प्रकार देवर्षिं नारद को सात्वतध्म-पाञ्चरात्रंरास्र. का 
उपदेश दे, भगवान्‌ हट वहीं अन्तधोन हो गये । 


साक्षात्‌ भगवान्‌ के मुखारविन्द से जिस ज्ञान कौ देवि नारद्‌ 
ने आदियुगमे प्राप्त किया था, उसका प्रचार ससार म केसेहइृआ 
इत प्रदन का उत्तर भी श्रीकृष्णदवेपायन वेदम्यासजी ने महामारत 
मही दे दिया है । उन्होने नारदपाश्चरात्रशाख् क प्राचीन परम्परा 
दिखला$ दे । महाभारत शान्तिपर्व के अ०३३९मेच्खि ह 


इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम्‌ ॥ 
ताख्ययोगयुतं तेन प्ण्वरात्रानुञ्नष्दितम्‌ । 
नारायणमृखोद्वीतं नारदोऽश्रा्यत्‌ , पुनः ॥ 
जह्मणः सदने तात्‌ यथा दृष्ट यथा. श्रुतम्‌ । 
ये त्वन्ये बह्मस्ने तिदसंघाः समागताः । 
ेमयसतचछरकयामास पुराणे वेदसम्मितम्‌ + 
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तेषां सकाज्ञात्सूय॑स्तु श्रुत्वा वै भाकतात्मनाम्‌ | 
अत्ानुयामेनां राजन्श्रावयामास वे ततः ॥ 
षट्षाशर्ह सहस्राणि ऋषीणां माविलात्मनाम्‌ । 
सूयस्य तपतो लोका निर्भिता ये पुरःसराः ॥ 
तेषामकथयत्सूयंः सर्वेषां भावितात्मनाम्‌ 1 
लूयनुगामेभिस्तात ऋषिभिस्तैर्महात्माभेः ॥ 
मेरौ समागता देवाः श्रावितश्वेदम॒त्तमम्‌ | 
देवानां तु सका्चाद्रे ततः श्रत्वास्िततो दिजः ॥ 
श्रावयामास राजेन्द्र पितणां मुनिसत्तमः । 
मम चापि पिता तात कथयामास सान्तनुः ॥ 
ततो मयापि श्रुत्वा च कीर्तितं तव भारत । 
सुरव मुनिभिवोपि पुराणं येरिदं श्रुतम्‌ ॥ 
सर्वे ते परमात्मानं पूजयन्ते समन्ततः । 
इदमाख्यानमाष्येयं पारम्पयागतं सप ॥ 
ना.ऽवासुदेवभक्ताय त्वया देयं कथचन । 
मत्तो ऽन्यानि च ते राजन्नुपाख्यानश्चतानि वे ॥ 
यानि श्रुतानि सर्वाणि तेषां सारोऽयमृद्धुतः । 
सुरासुरेय्था राजानिमथ्यामुतमुदधुतम्‌ ॥ 
एवमेतत्युरा विप्रैः कथामृतमिद्येद्धृतम्‌ । 
यश्वेदं पठते नित्यं यक्भेदं . इणुया्ररः ॥ 
एकान्तभाकोपगत एकान्तेषु समाहितः । 
प्राप्य श्वेतं महाद्वपिं मूत्वा-चन्द्रम्रभो,नरः ॥ 
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स सहस्रार्चिषे देवं प्रविेत्रात्र सश्यः। 
मुच्येदातंस्तथा रोगच्छत्वेमामादेतः कथाम्‌ ॥ 
भिन्नासुठंभते कामान्मक्तो मक्तगति त्रजेत्‌ । 

त्वयापि सततं राजन्रभ्य्च्यः पुरुषोत्तमः ॥ 

त हि माता परिता चैव कत्स्नस्य जगतो गुरः । 
ब्रह्मण्यदेवो मगवान्प्रीयताक्ञे सनातनः ॥ 
युधिषिर महाबाहो मह्यवु्धिज॑नादंनः । 

एतत्ते सर्वमाख्यातं नारदोक्तं मयेरितम्‌ ॥ 
ग्पारम्पयागतं ह्येतत्‌ पित्रा मे कथितं पुरा 4 

अर्थात्‌ भीष्मपितामह ने धर्मन युधिष्ठिः से काहे 

तात ! महर्धिं नारदजी ने जिस प्रक्रार भगवान्‌ का ददन क्रिया 
था ओर जिस प्रकार सात्वतधर्म का उपदा सुना था, उसी 
प्रकार ब्रह्माजी के यद्य देवर्षिं नारद ने श्रीमन्नारायण दरा वणित 
ओर चारो वेदो से युक्त णवं साङ्कययोगसमन्वित, पाञ्चरात्र-नामक 
महोपनिषद्‌ को सुना था । ब्रह्मरोक मे जो ऋष्रिगण उपसित 
ये, उन्हीको वेद-समान इस पुराण अर्थात्‌ पञ्चरात्रराख्र को 
नारदजी ने सुनाया था । , तदनन्तर उन द्ध चित्तवारे सिद्ध 
पुरुष्‌ ऋषियों से सूर्यदेव ने इस ° शाज्ञ, को सुन कर अपने 
अनुगामी पवित्र बुद्धियुक्त , साठ सहस ऋष्ियो को इसे सुनाया 
था | जो छोग चर्य भगवन्‌ के समीप ये, उनको भी सूयेदेव ने 
यह शाल घुनाया था। हे तात ¦ सूर्य के अनुगामी ऋषयो ने 
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सुमेरु-पव॑त पर उपसित समस्त ऋषिर्यो को यह राज्ञ सुनाया । 
इस प्रकार इस उत्तम उपाख्यान का प्रचार किया गया | 
देवताओं से छन कर मुनिसत्तम असित ने पितरों को सुनाया । 
एक बार इस पाञ्चरात्रशाख् की परम्परा का उपाख्यान मेरे पिता 
महाराज शान्तनु ने मुञ्चे सुनाया था । हे तात ¦ मैने पिताजी से 
जैसा सुना वैसा तुर्े घना दिया है। यह पाश्चरात्रशाल्च 
बड़े महत्व का है । इस शाख को जिन देवताओं ओर मुनियों 
ने नाहे, वे सव्र लोग सत्र प्रकार से परमात्मा की पूजा करते 
है । इस परपरा से प्रचङित उपाख्यान को उस पुरू\ को न 
सुनाना चाहिये जो भगवान्‌ व्रासुदेव का भक्त नहीं है। हे 
राजन्‌ ! त॒म मुञ्चसे जे सैकड़ों उपाख्यान एवं धर्मोपाख्यान सुन 
चुके हो---उन सबका सार-खरूप यह पाञ्चरात्र-उपाख्यान हे । 
हे राजन्‌ ! सुरासुर ने जिस प्रकार समुद्र को मथ कर अमृत 
निकाला था, उसी प्रकार प्राचीन कारम ब्राह्मणो ने वेदो, 
पुराणो ओर संख्य'दि शास्र को मथन कर, पाश्चरात्रराज्लरखूपी 
अमृत को निकाला है । जो मनुष्य सावधान होकर ओर मोक्ष- 
मागं पर आरूढ होकर, इस शस्त को सदा पदता अथवा 
सुनता है, वह अन्त मे छेतद्रीप मे जाता है ओर वर्ह चन्द्रमा 
जैसा शरीर धारण कर, सह्नाचियुक्त परम पद पाता है। यदि 
इस कथा को कोई आत्तजन आबन्त सुने, तो वह रोग सेद्रृट 
जाता है । इससे जिन्नाघ्ुओं को मनवाह्विछित फलः प्रप्त होता है 
ओर भक्तों कोः उनकी गन्तव्य गति मिङती है । , 
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हे राजन्‌ | तुम भी उन पुरुषोत्तम का सदा पूजन करना । 
क्योकि वे ही इस समस्त जगत्‌ के पिता-माता ओर वास्तविक 
-गुरु है । हे युधिष्टिि! रेसा करने से भगवान्‌ जनादन जो 
सनातन देव ओर ब्रह्मण्यदेव है, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगे । हे 
धर्मराज ! यह नारदकथित नारदीय पाञ्चरात्ररास्, जो 
परमोत्तम उपाख्यान है, मैने तुम्हें सुनाया है । यह परम्परा से 
ग्रचलित है ओर म॒न्षे तो यह उपा्यान मेरे पिताजी ने सुनाया 
था | इन समस्त प्रमाणो से विदित होता है कि प्रचछिति पाञ्चरत्र- 
शाख के* मूठाचार्य॑हमारे चस्तरिनायक देवपिं न्मरदजी है । 
पाञ्चरात्रराख की विविध अनेक संहिताओं मे सात्वतसाहिता 
मुख्य है ओर इसी भागवत धरम के मूलाधार सात्वतसंहिता 
के सर्वस्व देवर्षिं नारद है--इसमे सन्देह नहीं । 





अआनलवा अन्वाय 
देवर्षिं नारदजी के ज्योतिष्‌-सम्बन्धी ' अपूव विचार- 
त्रिष्कन्ध ज्योतिष्‌ की प्राचीनता-- समस्त आयं- 
उ्योतिष्‌ पर देवर्षि नारद के ज्योतिज्ञान की छाया 
2 


अनेक अवान्तर-भेद होने पर भी भारतीय ज्योतिष्‌ मे 
सिद्धान्त, संहिता ओर होरा के नाम से प्रसिद्ध तीन ही विभाग 
धुख्य माने जते है । प्राचीन ज्योतिष्‌ के आचार्यौ मे--आयै- 
ञ्योतिपू-प्वतकों मे ,अद्भर्ह॒ आचार्यो की प्रधानता दी गई 
है । जैसा कि नरदजी ने छा है-- 
बह्माऽऽचायों वापिष्ठोऽतरिम॑नुः पौटस्त्रोमग्नौ । 
मरीचिरङ्गिरा व्यासो नारदः शोनको मृगः ॥२॥ 
च्यवनो यवनो गर्गः कदयपश्च पराद्यरः | 
श्र्टादरैते गरम्यीर ज्योतिःद्ाल्ञप्रवतेकाः ॥२॥ 
( नारदसंहिता ) 
अर्थात्‌-त्रह्मा, आचार्थ-सूयै, त्रसिष्ठ, अत्रि, मनु, पौरस्त्य 
चन्द्रमा, रोमश=छोमृश, मधीचि, अङ्गिरा, व्यास, नारद्‌, शोनक, 
श्रगु, च्यवन, यवनमयदैत्य, गरी, क्यप ओर पराशर-ये 
अदट्ररह आचार्य ज्योतिषू-राल्र के !प्रवतेक "माने गये हैं| 
अवदय ही इण अदटरारह अ्योतिषाचा्यो के सिद्धान्त, संहिता ओर 
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होरा-प्रन्थ मी प्राचीन कारम रहे होगे, किन्तु इस समय इन 
आचारय के तीनो स्कन्ध ज्योतिष्‌ अर्थात्‌ सम्पूणं ज्योतिप्‌ ग्रन्थ 
हस्तत नहीं हो रहे है । किसी आचार्यं का सिद्धान्त मिट्ता हैतो 
किंसीकी संहिता मिकुती है ओर यदि किसीका सिद्धान्त ओर 
संहिता दोनों मिल जार्यै तो उसके होरा का पता नर्ही । किसी 
आचार्य का होरा मिलता है तो उसके सिद्धान्त ओर संहिता 
क्‌] पता नहीं चरता; इस कारण अयोतिष्‌ के कार्यो मँ बड़ी 
असुविधा होती है; विन्त सौमाग्य से हमारे चसित्रिनायकः देवर्षि 
नारद ठै तीनो स्कन्ध हमको मिरु रहे है । सम्पूण अ्योतिष्‌ 
, मिक गया दै, यह बडे आनन्द का विषय दै । | 

नारदजी के ज्योतिष्‌-शाख कौ यदि आकोचनात्मक दृष्टि 
से च्खै तो प्रतीत होता है कि आज भारतीय ज्योतिषू-राज् 
पर नीनां स्कन्ध के ज्योतिष्‌ पर देवपिं नारद के ज्योतिज्ञान 
की पूरी-पूरी छया पड़ रही है । हमारे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ज्योतिष्‌ 
सिद्धान्त नारदीय सिद्धान्त के आधार पर बने है, संगृहीत इए 
हे ओर उनम न जाने कितने श्छोक जयो-केत्यो नारदीय 
सिद्धान्त से उठा कर रख दिये गये दै ओर अक्षरशः ञर्यो-केत्यो 
रख दिये गये है । प्राचीन्न नारद-सिद्धान्त मे १८७ ₹रोक 
पाये जाति ह, जिनमे से बहत ही कम दूखोक एसे मिेगे कि 
जो दूसरे सिद्धान्तो के, रिरि सहायक न इए हो । आष-सिद्धान्तों 
म सरसे अधिक भ्रामणि ओर ससे अधिक सुक्ष्म गणना-युक्त 
सूय-सिद्धान्त , माना जाता है, ओर वस्तुतः सूयै-सिद्धान्त के ही 


‡ 


9 ॥ 
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रूपान्तरमात्र अन्यान्य आष-सिद्धान्त देखे जति दै । वह सूय 
सिद्धान्त १४ अधिकारों ओर अध्यायो मे विभाजित है| पूर्वां मे 
उसके ११ अधिकार है ओर उत्तराधं मे ३ अध्याय, किन्तु पूवं 
तथा उत्तरं दोनों की संयुक्त शोक-संख्या पूरी ५०० होती 
है । सूयै-सिद्धन्त मे नारद-सिद्धान्त के अधिकांश छेक अयो-के- 
स्यो भिरूते हैँ ओर अक्षरशः मिरे है । मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार- 
ये दोनो तो मानों उसी नारद-सिद्धान्त के छेके से ही रचे गये 
हे, केवट प्रसङ्ग-वरा कुछ छक सम्पादकीय ठंग से बढ! दिये गे हैँ । 
. सूर्यसिद्धान्त के मध्यमाधिकार के आरम्भक २८ शोक 
तथा ब्रीच-बीच के ४४ से ४८ वें शोक के पूवधैतक, ५५ 
से ५८ श%छोकतक, ६३ से ६५ शछोकतक ओर ७० वोः शोक 
नारदीय-तिद्धान्त मेँ नहीं है; दोष ३० शोक अशक्षरदाः नारदीय 
सिद्धान्त ही के सुयै-सिद्धान्त मेँ मिरूते हैँ । इतना दी नही, सूर्य- 
सिद्धान्त के स्पष्टाधिकार म कुरु ६९ शोक है, उन्म ३२ शोकः 
नारदीय-सिद्धान्त के है, शोष ३७ स्वतन्त्र है । स्पष्टाधिकार 
के आरम्भिक चौदह शोक तथा १७ से २७ तक, ७४ से 9७ 
तक ५० वौं शोक, ५५ से ६० शछोकतक ओर अन्तिम दो 
शोक नारदीय-सिद्धान्त के नदीं है । शोष सभी छोक नारदीय- 
सिद्धान्त ही के सूर्य-तिद्धान्त मे आ गये हैं। इसी प्रकार त्रिप्ररना- 
धिकार के १२, १५४, १५, १६ तधा.२० से ४० शछोकतक 
नारदीय-पुरण के नहीं ह, शेष २४ छोकसुये-सिद्धीन्त म अक्षरशः 
नारदीय-पुराण' ही के दिखखाईं देते है, ओर पाताधिक्रार में पहिल, 
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दूसरा तथा वसे १६ वं छोकतक नारदीय-पुराण के है | रेष 
स्वतन्त्र सूर्य-सिद्धान्त के शोक ह । जितने छोक नारदीय-सिद्धान्त 
से सू्य-सिद्धान्त मेँ स्थि गये है, यदि उनको निकाठ दिया जाय तो 
सू्य-सिद्धान्त मे कुछ शेष ही नहीं रह जाता | क्योंकि सिद्धान्त-विषय, 
उन्दी ख्गभग १०० छेक मे आ जाता है, जो नारदीय-सिद्धान्त से 
थे गये है । सू्य-सिद्धन्त के रोष चार सौ शोक उन्हीं एक सौ शोको 
कौ य। तो भूमिकारूप है, या विस्तृत किये इए खूप है । 
ञ्योतिष्‌-सिद्धान्त के आधारभूत, सभी विषयों को सूर्य- 
सिंद्धन्त मे नारदीय-सिद्धान्त के शोको ही से पूरा किवी गया है | 
जैसे सू्यीदि ग्रहो के भगण तथा मौमादि पश्चग्रहो के शीघ्र भगण, 
चन्द्रमा के उच्च मगण तथा पातके भगणो का वर्णन ओर 
भूमित्तवनदिन-कुदिन के वर्णन का आधार नारदीय-सिद्धान्त 
ही है । मूपरिधि, देशान्तर, प्रह के स्पष्टीकरण की विधि, 
तरिप्ररनाधिकार के सुख्थ-मुख्य विषय ओर ॒क्रान्तिसाम्य आदि 
के विषय भी सिद्धान्त के उपकरण होते है । इतना ही नहीं, 
सिद्धान्तं के लिये अयनगति का प्रतिपादन भी आवस्यक होता 
है ओर यदि इतने विषय, जिनका यौ पर॒ उदे किया गया 
ह विदित हो जार्यै तो इन्हीके आधार पर रोष विषयों की 
स्वना बडी सरङ्ता के साथ की जा सकती है ओर ये सभी विषय 
सूये-सिद्धान्त मे नारदीय-तिद्वान्त ही से स्यि गये है । अतरएव यदि 
हम यह कहँ कि, सू-सिंद्वान्त का आधार नारदीय-सिद्धाम्त है 
तो अनुचित न,होगा । ईइसीसे हम कहते है कि भर्ष-पिदान्त 
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का आधारभूत सूर्य-िद्धान्त ही जब इस प्रकार नारदीय-सिद्धान्त 
के आधार पर अवलम्बित है तब अन्यान्य सिद्धान्तं को 
नारदीय-सिद्धान्त की छाया मानना अनुचित्‌ नहीं है । 

बर्‌ाहमिहिर ने जिस बौजसंस्कृत सूय-सिद्धान्त के आधार 
पर, अपनी पञ्चसिद्धान्तिका के सूय-सिद्धान्तीय भगणादिकों का 
उछ किया है, सम्प्रत-सू्य-सिद्धान्त उससे प्राचीन ओर उससे 
भिन हि । बराहमिहिर के सूयै-सिद्धान्तानुसार भूमिसावनदिन, 
महायुग मे १५५७९१७८०० होते है ओर सम्प्रत-अषि- 
. सूर्य-सिद्धान्ानुसार इससे २८ दिन अधिक होते है ` अथात्‌-- 
१५७७९ १७८२८ होते है । एक महादुग मे २८ दिनों के 
अन्तर हो जनिसे सौरवध-मानमे १ विप ओर २४ प्राणपर 
का अन्तर्‌ पडता है । देखने मे यह अन्तर भठे ही ब्रूत॒ कम 
प्रतीत हो, किन्तु जरौ करोड़ों ओर अरवों वर्षो की गणना 
की जाती है, बहौ यद्दी स्वल्पान्तर, बहत बडा अनर्थकारी हो 
जाता है । सम्ब्रत जष-सूयं-सिद्धान्त का मूमिसावनदिन, टीक- 
ठीक नारदीय-सिद्धान्त का भूमिपावनदिन है। अतएव यह 
भी निश्चयदह्यो जाता हे किं) वराहमिहिर का भूमिसावनदिन- 
सूर्य-सिद्धान्तीय भूमिप्तवनरिन, अर्ष नदीं,वीजसंस्केत आधुनिक 
है | इतना ही नदी, किन्तु सु-सिद्धान्त के अयनांश साधनवारे 
शभिश्चक्कत्यो युगेमानां षकरं माक परिलिभ्यते” इस शोक को जिसका 
मास्कराचायं मे कलो पाठमेद करके ६०९ के स्थान मे ३० 
ही भगण. स्वि दिया है, नारदीय-सिद्धान्त के श्ट्टोक से अक्षरशः 
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मिता है । इस्तसे भी यह सिद्ध होता है कि, भास्कराचार्य 
के बहृत प्राचीनकाल-पौराणिककारु मे बने इए ॒सूर्थसिद्धान्त 
के अष-मगणादि मान नरदीयसिद्धान्त के आधार पर ही 
बने है ओर सू्सिद्धान्त का आधार नारदीयसिद्धान्त ही है। 
नारदौयसिद्धान्त मे सूर्यसिद्धन्त से भी अधिक विटशक्षणता पायी 
जाती है । अजकर सिद्धान्त-रिरोमणि-जैसे माननीय सिद्धान्तो 
को छोड कर किसी आर्षसिद्धन्त मे परिकर्मादि, गणित-विषयों 
का वणेन नही मिता ओर इसके च्ि गों को प्रथक्‌ ही से 
पटी-प्रन्थो*की सहायता छेनी पडती है, किन्तु नारीयसिद्धन्त 
मे इस बात की न्यूनता भी नहीं है । नारदीयसिद्धान्त म खगा 
६० शोको मे आरम्भे ही परिकमीदि सभी आवक्यक पाटी- 
गणित का वणेन है जो आधुनिक पाटी-गणित के ग्रन्थकारो 
का मूलक प्रतीत होता ह । नारदीयसिद्धान्त के पा्सी-गणित 
कै नीचे छ्खि दो इरोक अविकल भास्कराचार्यजी ने अपनी 
टीरवती नामक पाटी-गणित की व्यस्तविधि म उदृधूत कयि हँ । 
अव्य ही जिस प्रकार भस्कराचायंजी ने अन्यान्य प्राचीन 
आचार्य ओर म्रन्थो के वचर्नो को तिना उनके नामोष्टेख के 
अपने विशार सिद्धान्त-शिरोमणि म्रन्थ मे स्थान-स्थान पर उदृधृत 
किया दहै, उसी प्रकार नरदीयसिद्धान्त के, शलोको के साथ 
भी नाम देना उन्होने कदान्नित्‌ शिष्टाचार नदीं समश्ना । नार्दीय- 
सिद्धान्त के शरोक्‌ जो भारराचायै की लीकावती मे स्यि गये हिं 
इस प्रकार है-- 
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ठेदं गुणं गुणं छेदं कगं मूलं पदं कृतिम्‌ । 
ऋणं स्वं स्वमृणं कुयाद्द्श्ये राशिप्रसिद्धये ॥२८॥ 
रथ स्वाशाधिकोनेतु ठवाढथोनो हरो हरः । 
अंशस्त्वविक्रतस्तत्र विलोमे रषमृक्तवत्‌ ॥२९॥ 


यह तो इई गणितसिद्धान्न म नारदीय ज्योतिष के महत्व 
की बात, किन्तु इतने ही से अन्त नहीं है । फारत विषय मे 
भी नारदीय ज्योतिष, अन्यान्य फलित संहिताओं ओर होराओं का 
मूलाधार प्रतीत होता है। फलिति से सम्बन्ध रखपेवाल एक 
` विषय नारदाीयसिद्धान्त म ओर आयादहै जो विद्वानों के श्य 
विचारणीय है । आजकं प्वाङ्गो मे जो चार स्थिर करण छिखे जाते 
है उनका क्रम इस प्रकार है कि, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के उत्तराधै 
से श्ुषपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वाधतक, आधी-आधी तिथियों मे 
एक-एक करण क्रमशः शकुनि, "चतुष्पद," (नाग' ओर ¶विंस्तुश्न' ये 
चारो स्थिरखूप से होते हैँ ओर यही क्रम, विष्णुघर्मोत्तरपुराणान्तगैत 
ब्रह्मसिद्धान्त मे, लह्छाचार्य के “शिष्यधीबृद्धिदः' नामक तन्त्र के 
स्पष्टाधिकार के २५ वे छोक मे, भास्कराचायंजी के सिद्धान्त- 
रिरोमणि गणिताध्याय के वरसनाभाष्य मे ओर गणेदा देवज्ञ के 
प्रहाधव के रविचन्द्रस्प्टाधिकार के ९ वे शोक की टीका मे, 
विश्वनाथ दैवज्न ने छा है। किन्तु इस क्रम से विलक्षण क्रम, 
नारदीयसिद्धान्त मे आया है । नारदीयसिद्धान्त में स्थिरकरणों के 
ल्यि किखाष्दै-- 
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र ४ कृष्णमूतापरार्धतः । 
शकूनिरनागश्च चतुष्पादं किस्तुममेव च ॥ 
अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के उत्तराधं से क्रमशः शकुनि, 
नाग, चतुष्पाद ओर रकिस्तुघ्र नामक स्थिर करण, आधी-आधी 
तिथियों मे डुङ्कग्रतिपदा के पूवांधं तक होते हैँ । इसी नारदीय- 
सिद्धान्त के अनुसार साम्प्रतसू्यसिद्धान्त म भी स्थिरकर्णो का 
करम रखा गया है । सूर्यसिद्धान्त का वचन इस प्रकार है- 


क्षैवाणे शकुनिनागं ठतयि तु चतुष्पदम्‌ + 
किस्तुपं तु चतुर्दश्याः कष्णायाश्वापरार्घतः ॥ 
( स्प्टाधिकार ) 

अर्थात्‌-धुवब-स्थिर करण दाकुनि, नाग, चतुष्पद्‌ ओर किंस्तुघ्र 
नाम के चार होतेह, जो कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के अपराधं से 
आ्धी-आधी तिथियोंमे होते दै । इस छोक की टीका 
रङ्गनाथ दैवज्ञ ने च्खिादहे कि-शस्थिराशचे करणानि चाह । 
शकुनिरिति, चतुरंधिस्छतीयमनेन शक्ुनिनागयोः कमेणाऽऽद्यद्विती- 
यत्वं सूचितम्‌ । तुकारात्कमेण तिथ्य्धेषु मवति किंस्तुमं चतुथौभेति।* 
अर्थात्‌-- स्थिर करण अब कहते है । शकुनि इत्यादि शोक 
शवतुष्पदं तृतीयं” जो कहा गया है इसमे शकुनि ओर नाग का 
पिखा ओर दूसरा होना अ्रकट हो जातादहै ओर क्रमानुसार 
अन्त मे चतुथं करण श्िस्तुघ्र' माना जायगा । इस प्रकार 
भारतीय समस्त पञ्चाङ्गो के, उ्छेख के विपरीत तथा विष्णुधर्मोत्तरीय 
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ब्रह्मसिद्धान्त से ठेकर ग्रहखघवकरण तक के कम के विपरीत, 
नारदीयसिद्धान्त के करणक्रम का उदेव सुयैसिद्धान्त मे अ्यो- 
कार्यो मिरूताहै। इससे अनुमान कियाः जा सक्तादहै कि 
साम्प्रतसूयसिद्धान्त की रचना मे नारदीयसिद्धान्त का किंतना अधिक 
प्रमाव था ओर सम्प्रतसूर्यसिद्धान्त का प्रभाव समस्त ज्योतिष- 
सिद्धान्तो पर देखकर मानना दही पडता है कि परम्पराप्रप्त 
नारदीयसिद्धान्त की छाया, सभी ज्योतिषसिद्धान्तौ पर पडती है 
ओर सबका मूल नारदीयसिद्धान्त ही है । 


फलित ज्योतिष में भी नारदीय ज्योतिष की बड़ी माहिमा 
है । नारदसंहिता नामक्र' एक पुस्तक कशी से प्रकारित इहं 
थी, उसमे ३७ अध्यायो मे लगभग १४ सौ छोकों मे विषयों का 
विस्तृत वणंन है किन्तु नारदीय होरा तथा नारदीयसंहिता नाम 
की जो प्राचीन पुस्तके मिरती हैँ ओर जो कदाचित्‌ अभी तक 
छप नहीं है, उस नारदीयसंहिता से भिन हैँ । प्राचीन नारद- 
संहिता मे ७५५७ शोक है ओर बड़े-बड़े अपूव विषयो का वणेन 
ह । श्रीमद्राल्मीकीय रामायणे श्रीरामचन्द्रजी ने जिस सूर्य-करङ्क 
क्तो देख कर जनसंहारकायी भय प्रद्चित किया था, उसका बडे 
विस्तार के साथ इस नाद्दसंहिता मे वर्णन है । नारदसंहितामे 
ठ्िखादहै- ` 
दण्डाकारे कबन्धे वा ध्वाङ्क्तौकारेऽथ कीलके | 
दण्टेक॑मण्डलठे न्याजिमीिः्ोगरमनाशनम्‌ ॥ ₹२।। 


। , 
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छत्रष्वजपताकादयसाननैस्तिमितेष्व॑नै : । 

रतिमण्डलगेधृत्रेः सस्फुलिक्रैजंयतृक्षयः ॥२।॥ 

सितरक्तैः , पीतङृष्णेवरणैरविधरादे पीडनम्‌ । 

घ्नन्ति द्वि्रिचतुर्वणेभुविराजजनान्मुने ॥४॥ 

ऊध्वं मानुकरेस्तत्रेनाश्चं याति वचमूपारिः । 

प्रतिनैषतुतः र्वेतैः पुरोधाशित्रेतेजनाः ॥५॥ 

प्रैषः पिशक्गैस्तु जलदोषोमुसेजंगत्‌ । 
अर्थात्‌ सूर्यं के मण्डठ मे यदि दण्डाकार कन्ध अथवा 
ववाह्घाकार कीलक दिखाई पड़े तो, व्याधि, भय ओरं वरी 
दवारा धन का नाश होता है । यदि छर, ध्वज; पताका आदि 
राज-चिद्धों के आकार का चिद दिखखई दे, तिमित-घ्वनि हो 
अथवा धूम्र रङ्ग का स्फुलिङ्ग दिखाई दे तो जगत्‌ का क्षय हो। 
यदि सुयै-मण्डर में सित, रक्त, पीत अथवा कृष्ण वण का चिह्न दिख- 
साई पड़ेतो विप्रादि वर्णो को पीड़ा दहो अथात्‌ खेत-चिह्व होतो 
ब्राह्मणो को, रक्त-चिह्न हो तो क्षत्रियो को, पीत-चिह् होतो 
वै्यो को ओर काटा धन्वा हो तो श्यूद्रादि द्विजेतर जातिर्यो को 
पीड़ा हो । यदि दो, तीन अथवा चार रङ्ग के ध्बे दिखखाइईं दे 
तो भूमण्डल के राजन्न का नारा "होता दै । ता्र-वर्ण की 
सूयै-किर्णे यदि ऊपर की ज्जोर हों तो सेनापति का नाश होता 
है। यदि सूर्यं वी पीर रङ्ग की किरणे ऊपरकी ओर हों तो, 
राजपुत्रका नाश होता है ओर यदि स्वेत रङ्गं की विंरश्णे ऊपर की 
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ओर दिखराई दे तो, राजपुरोहितका नारा हो ओर यदि चित्र 
विचित्र रङ्ग की किरण ऊपर की ओर दिखलहईं दे तो, जन- 
समूहका नाश होता है। यदि धूम्र सङ्ग, की किरणें ऊपर को 
दिखलई दे तो राजा काना दो, पिराङ्ग- पिङ्गर रङ्ग की किरणें 
ऊपर की ओर जाती इहं दिखलाई दे तो अवर्षण हो ओर यदि 
वे ही किरणे, नीचे वी ओर दिखखहईं दे तो सरे जगत्‌ का नाद हो। 

इसी प्रकार प्राचीन नरदसहिता म प्रतिद्युक्र के परिहार 
का वचन भी बड़ विलक्षण है । उसमे लखा है कि- 


वािष्ठकाश्यपेयान्नि - भारद्वाजाः त्गोतमाः | 
एतेषा पञ्चगोत्राणः प्रतिद्युक्रो न श्दिते 15 २१॥ 
एकमरामे विवह च दुर्भिक्षे राजविग्रहे। 
दिजक्तोमे नुपक्षोमे प्राकशयुक्रो न किते ॥६२७॥ 


अथात्‌ वासिष्ठ, काहयप, अत्रि, भारद्वाज ओर गोतम गोत्र- 
वारे मनुष्यो के द्यि प्रतिञ्युक्र का दोष नहीं रहता । एक दी 
ग्राम मे जाना हो, विवाह हीमे विदा कराना हो, दुर्भिक्ष पड़ 
गया हो, राजयुद्ध होता हो, अथवा ब्राह्मण एवं राजा को क्षेभ 
उत्पन्न हो गया हो तो, प्रतिद्युक्र का दोष नीं रहता । इसी 
प्रकार अनेक महत्व कै एवं विलक्षण विषय नारदीय प्राचीन 
संहिता म ह जो अन्यान्य संहिताओं के आधारभूत है । 

संहिता के समान ही नारदीय होश-जातक भी है । नारदीय- 
जातक म ३६६ श्टोक है, किन्तु इद्रे छोटे म्रन्थ मे जातक- 
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सम्बन्धी फलरदेरों का ेसा सुन्दर वर्णन है, रेसे-रेसे विरक्षण 
योगो एवं राजयोगो का वर्णन है कि जिनका अस्तित्व अन्यान्य 
जातकनप्रन्थो मे ओर बड़े-बड़े होरा-प्रन्थो मे नहीं मिरुता । सारा 
यह कि नारदजी के त्रिष्कन्ध-ज्योतिष-सिद्धान्त, सहिता ओर होरा 
नाम के तीनों विभाग बड़ ही महत्व के ओर अन्यान्य सिद्धान्त, 
संहिता एवं होरा के आधारभूत हैँ ओर सम्पूणं प्रन्थ की संख्या 
१७१० इरोको की है । इसप्रकार नारदीय ज्योतिष नारदजी कः 
अपू विचारो का भाण्डार एवं त्रिष्कन्ध-ज्योतिष की प्राचीनता का 
सबसे बडा ओर सुन्दर प्रमाण है| ५ 


0 ~ 





नवो अध्याय 
फन हि क्का 
महाभारतकाल में देवि नारद का महत्व-देवर्षि 
नारद के राजनीतिक विचार-नारदजी दारा 
धमराज युधिष्ठिर को प्रभभर के बहाने उपदेश । 
--~न----¬------- 


इतिहासवेत्ताओं के मतानुसार पौराणिक युग में महामारत- 
काल, भारतव्र के लिये बडे महत्व का माना जाता है । उस काल 
रदः देश मे कैसे-कैसे राजनीति-विंशारद, वीररिरोमणि ओर 
धर्मावतार राजागण त्रियमान भे ओर ॐस समय कैसे-केसे 
तपखीःयोगेश्वर ओर विद्वानों का समुदाय धा-यह बत एक वार महा- 
भारत को आद्यन्त पदृखेने से सहज ही समज्ञ म आ सकती हे । 
जिस समय भारतवधं नररननं से भरा-पूरा था, उस समय देवर्षिं 
नारद का, तत्कारीन सम्राद्‌ एवं धमराज महाराज युधिष्ठिर के 
द्रबार मे कितना महत्व था-इसका अनुमान तत्काटीन एक घटना 
से सहज मे किया जा सकता है । 


एक दिन की बात है | महाराज युधिष्ठिर का दरबार र्गा 
हआ था कि इतने मे वर्ह देवर्षिं नारदजी जा पर्हचे । उस समय 
उनके प्रति जैसा वहौँ सम्मान प्रदर्सित, किया गया था ओर उनकै 
साथ महाराज युधिष्ठिर का जो संव्राद इृश्रा था, उसका वर्णन 
महाभारत में हृप्रकार पाया जाता है । 
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जिस समय युधिष्ठिर की राजसमा मे महाबटी पाण्डव ओर 
प्रधान-प्रधान गन्धवगण उपस्थित थे उसी समय सकट वेदोपनिषरदो 
के ज्ञाता, देवताओं के "पूज्य, इतिहास तथा पुराणों के विरोषन्ञ 
अतीत कल्प के वृत्तान्तो से अभिज्ञ, धमम॑त्वेत्ता, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरणादि षडङ्घ के असाधारण ज्ञाता, परस्पर-विरुद्ध विधि-वाक्यो 
की मीमांसा जाननेवाटे, वाक्यों का पृथक्करण करने मे पूर्ण 
योग्यतासम्पन्न, वाग्मी, अति प्रगल्मस्वभावयुक्त, मेधावी, स्मृतिमान्‌, 
नीतिङीक, कवि, विवेकी, प्रत्यक्ष-अनुमान आदि प्रमाणो द्वारा 
वस्तु का विचार करने में समथ, प्रतिज्ञा, देतु आदि पच प्रकार 
के वाक्यो के गुणं ओर दोषों को मीति जाननेवाठे, ब्रह्य. 
जैसे विद्वानों की राङ्काओं का सम(धान.करनेवाङे, घमं, अर्थ, काम, 
मोक्ष के तत्व को जानकर योगबल से ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक्‌ समस्त 
दिशाओं से परिूणं मूमण्ड के प्रयक्षदर्शीं ओर वेदान्तविचार 
एवं मोक्षाधिकार के ज्ञाता, सुरो-असुरों मे विवाद खड़ा कर देनेवाले, 
सन्धि, विग्रह के सिद्धन्तेके ज्ञाता, अनुमान द्वारा कायाकार्य- 
विभागके अभिज्ञ, सन्धि-विग्रह आदि के ममेज्ञ, विधि का 
उपदेरा देनेवाठे, समस्त शाखं के पूर्ण ॑पण्डित, युद्ध ओर 
सङ्गीत-विया के बड़े प्रेमी, किसी कार्यसे मन को न हटानेवाटे, 
अन्य समस्त गुणों के आधार, आत्मतक््व के, खोजनेवारे एवं 
अपार तेजस्वी देवर्षिं नारदजी, ने, पारिजात, धीमान रवत, मुख 
ओर सौम्य नामक चार र सहित भूमण्डक का भ्रमण करते 
इए पाण्डवो की राजसमा म जयजयकार करते हए प्रवेश किया । 
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देवषिं नारदजी को अते देख, समस्त धर्मां के ज्ञाता 
विनयरीर, धर्मपुत्र युधिषिर सिंहासन छोड उठ खडे इए ओर उन्होने 
मादयों सहित उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । फिर उन आगन्तुक 
महापुरुषो को सुन्दर आसनो पर॒ निठाया ओर अध्य, पादादि 
ग्रदान कर यथाविधि उनका पूजन किया । देवधिं नारदजी इस 
अकार पूजित हो बड़े प्रसन हए । तदनन्तर धर्म, अथ एवं 
कमयुक्त राजनीति-सम्बन्धी उपदेशा देने की इच्छा से उन्दने 
महाराज युधिष्ठिर सेये प्रश्न किये। 

हे महाराज ! आपके धनकोरा म धन का सश्चय होता 
-२६०। है न ? सञ्चित धन उचितद्प से व्यय किया जता है न १ अप 
का मन धर्म पर सदा आरूढ रहता है न १ आपका मन कभी 
उद्विम्र तो नदीं होता आपके पू्रैन जिस प्रकार हर श्रेणी के 
जाजनों के साथ सचा व्यवहार करते थे, वैसा दी व्यवहार 
आप भी करते दैन ? अर्थके पीछे धर्मं की ओर धर्म के पीछे 
अ्थकी हानि तो कभी नदीं होने देते ? अथवा क्षणिक सुख के 
ञ्ि कठी धमे ओर अथे का दुरुपयोग तो नदीं करते ! आप 
अपने समय क विभाग कर्‌ उपे उपयोमी कमो म ल्गतेहैनः 
हे राजन्‌ ! वक्तृता# प्रगल्भता आदि छः राजगुण; साम; दान 
आदि सात उपाय, राजाओं के ना्तिक्यादि¶ चौदह दोष तो आप 
भटी भति जानते . ह £ आप अपनी ओर पराई परिसिति का 


ॐ यक्ता प्रगभां मेघावी सतिमान्‌ त्यविस्कविः 
{ नासिक्यमनूतं क्रोधं प्मावं दीधेखुर्ताम्‌ । 
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अध्ययन करने के बाद्‌ कायं करते है न ? सात्रुओं से हिकमिङ 
कर, वाणिज्य आदि# आठ प्रकार के निज कतेगव्यों का पार्न 
करते हं न १ । 

हे भरन-कुल-प्रदीप | दुगध्यक्ष, सेनाच्यक्ष, भूमि-अध्यक्ष 
पुरोहित, अ्योतिष्री ओर वैव, अथवा स्वामी, मत्री, सुत्‌, कोरा, 
दुग, राष्ट ओर सेना ये सात रज्य के अङ्ग दहै, ये कहीं रात्रुओं 
के द्वारा मोहित होकर अथवा लोभ में फैसकर व्यसन मेचिक्ठितो 
नहीं हए है ओर ये आपके हितैषी ओर आपमे अनुरागवान्‌ तो 
बने हए है चारक ओर निडर जासूरसो दारा आणका तथा 
आपके मंत्रियों का गुप्त परामर्ञ तो कही प्रकट नहीं हो जेर 
आपक्रो अपने शत्रुओं, मित्रों ओर तरस्थजनों के कामों क! पता 
यथासमय पर लगता रहता है न 2 आप यथासमय सन्धि ओर 
विग्रह का आयोजन करते हैँ न £ उदासीन तथा मध्यस्थ जनों 
को ही अपि मध्यस्थता का काम सौपतेदहैँ नहे वीरवर ! निर्दोष 
कार्य-अका्यं के विंशोषज्ञ, हितेषी तथा अपने समान घुवंशोद्धव 


अवशनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥ 
एकचिन्तनमथानामनथंजतेश्च चिन्तनम्‌ । 
निश्चिवानामनारम्भं मन्व्रस्यापरिरदखम्‌ ॥ 
मङ्गलाथप्योगं च प्रत्युत्थानं च सवंशः ।, 
फश्ित्वं वजंयस्येतान्‌राअदो षांश्रतुव्‌श ॥ 

® ईषिवंणिक्पथो दुगं सेषुः दृशरबन्धनम्‌ । 
खम्याकर करावूनं शून्यानां च निवेशनम्‌ ॥ 
सष्टौ सम्धानकर्माखि शानि मनीषिभिः ॥ 


~~ ------ क 1 


१०८ दरेवषिं नारद्‌ 


बद्ध जनों को, आपने अपना मन्त्री बनाया है न ? क्योकि मन्त्री ही 
राज्य का मू हे । आपके समस्त शाखन्ञ मन्त्रीगण आपके तथा 
अपने मन्त्रों को गुप्त रख राज्य की रक्षाम संन्प्रर्हैन 2 आप 
नींद के अधीन तो नहीं हो जति ? यथासमय जागतेहैन ए हे अर्भज्न| 
रात रहते ही अप उचित-अनुचित कर्तव्य पर विचार कर ध्या करते 
ह न? हे राजन्‌ | आप्र अकेठे अथवा बहत जनों के साथ किसी 
गुप्त विषयव्रिरेष पर विचार तो नहीं करते ? आपके राजकीय 
मन्त्रों को आपके मन्त्री प्रजाजनों म फैला तो नहीं दिया करते ? 
अल्प-प्रयासै-साध्य अथे को अथवा कार्यो को, जिनसे महान्‌ काम 
हो सकता हो, उनको अप रीघ्र ही आरम्भतो करदेतेटहैन? 
एसे कार्यो मे आप किसी कारणवरा बाधा तो नहीं देते 
अपने सभी कार्यो का परिणाम या फक आपकी दृष्टिके सामने 
रहता है न ? ओर उनका फक निर्वि प्राप्त होता हैन 

हे महराज ! आपको अपने अरम्भ कयि कार्यो को अधूरा 
तो छोड़ देना नही पड़ता १ आपका किया हआ प्रबन्ध विगङ्ता 
तो नदीं £ विशस्त, निर्छोमि एवं गुरानी रीतियो, रदमो को जानने- 
वठे कम॑चारियों द्वारा अपके कायं॑सुचारुरूप से सम्पादन 
किये जते हैँ न्ह मारत ! आपके द्वारा किये गये ओर 
आरम्भिक कार्यों कृ अतिरिक्त होनेवाठे कार्यो को किंसीने अभी 
तक जाना तो नहीं £ समस्त नौ । के ज्ञाता आचायंगण राज- 
कुमारो तथा युद्ध के पदाधिकारियों को+ धार्मिक, रिक्षा दिया करते 
ह न ? सहसत) मूर्खो के बदरे एक पण्डितै को आप पसन्द करते है 
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न १ क्योकि जो पण्डित होते है वे विपदुप्रस्त पुरुष का उद्धार कर 
उसवी भलाई करते हैँ । 

हे राजन्‌ | अपके दुमै, घन, धान्य, रतन अन्त, रास, 
जल, यन्त्र, दक, शिल्पी ओर धनुधर योधाओं से भरे-पूरे तो 
है £ मेधावी, शर, जिनेन्िय ओर चतुर एक ही मन्त्री सेमी राजा 
तथा राजकुमार बड़ श्रीमान्‌ हो सकते है, अनः आपकी राजसभा 
मे एेसा कोई मन्त्री है कि नहीं 

हे रत्रुञ्जय ! प्रत्येक तीथ ममे आपकी ओर से रसे तीन-तीन 
गुप्तचर रहे हैँ किं न्ह, जो आपस मे एक दूसरे से. अपरिचित 
हो ओर उनके द्वारा आप अपने रात्रुओं के पुरोहितादि"श्जष्ं 
तीर्थो# तथा अपने पक्षं के पन्द्रह तीथा के गुप्त विषयो को जानते 
रहते है न ? शत्रुओं का बृत्तान्त॒गुप्तरूप से आपको मिर्ता है 
न ? व्रिनयी, कुटीन, बड़े नामी, असूयाद्यून्य एवं महाअनुभवी 


-- --- = न~---~-^ 


# मन्त्रीपुरोहितश्रैव युवराजश्च भृपतिः । 
पन्वमो हारपालश्च षष्ठोऽन्तवे शिकस्तथा ॥ 
कारागाराधिकारी च दव्यसच्चयकृत्तथा । 
कृत्याकृत्येषु चार्थानां नवमो विनियोजकः ॥ 
प्रवेष्टा नगराध्यत्षः कायं नि्मांणक्त्तथा । 
धर्माप्यक्ः सभाध्यक्षो द्र्डरलान्िपर्चमः ॥ 
षोडशो दुगं पालश्च तथा राषट्रान्तपालकः । 
मटवीपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादशेव तु ॥ 
खःरान्विच्ारयेततीर्थेष्वात्मनश्च परस्य च । 
पाखग्डादीनविज्ञातान्‌ भम्योऽन्यमितरेष्वपि ॥ 
मन्त्रिणं यवरालं ख हि ता स्वेषु प्रोहितम्‌ ॥ 


११० देवषिं नारद्‌ 


पुरोहितो का आदर आपके य्ह सदा इ करता है न ? सरल- 
चित्त एवं विधिदर्शी कोई कर्मकाण्ड विद्वान्‌ अग्निदोत्र-सम्बन्धी 
विष्रय सभय-समय प्रर बतलाया करते दै न ? 

हे राजन्‌ ! आपके जो ज्योतिषी है, वे सामुद्विक-राख्र 
के अनुसार अङ्ग-परीक्षा में निपुण दैन? ओर दैवी-अभिग्रायो 
के ज्ञाता तथा त्रिविध दैवादि उत्पातो एवं विपत्तियों को रोकने में 
दक्ष हैँ न ? आपके यह उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट तीनों 
भ्रेणियो के नौकर हैँ न ? परम्परागत मन्त्रिपद पर नियुक्त, निर 
विद्ुद्ध-हृद्ध्य उत्तम मन्त्रियो को आपने श्रेष्ठ अधिकार प्रदान कर 
दिवे न १ आपके कठिन दण्ड से अर्थात्‌ दण्ड की कटोर्‌ता से प्रजा 
मे असन्तोष का वह अग्नि तो नहीं घधक रहा, जो राज्य, सेना, 
धनागार आदि को भस्म कर डालता है । आपके मन्त्री आपकी 
आज्ञा के अनुसार ही शासन-कार्यं करते है न ? जिस प्रकार 
पण्डितं का याचक ओर क्रूरस्वभाव एवं स्वेच्छाचारी पतियों का 
उनकी स्तिर्यो अपमान करती है, उस प्रकार आपके मन्त्री कीं 
आपका अनादर तो नही करते ? आपका प्रधान सेनापति प्रगल्भ, 
शूर, बुद्धिमान्‌, धीर, ईमानदार, कुरीन, प्रमु-हित-तत्पर ओर 
अपने काम में सुदक्ष हैन ८ आपकीसेना के सेनिकों में जो 
युद्ध-बिदया मे निपुण दै, प्रगल्भ है ओर हईमानदार है, उनके मन 
मे आपकी ओर से दुभावना तो १ # है? ओर जो पराक्रमी 
सेनिक है, उनका आप आदर तो करतेर्हैनर्सेना का 
पावना, रसद ओर वेतन यथासमय दे प्या जाता है न ? समय 
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पर॒ न मिलने से ओर अति काल करके वेतन पाने के कारण 
उनको कष्ट तो नहीं होता  रेसे खोग यदि असन्तुष्ट हो जते है 
तो अपनी चाल्बाजी , से अपने मालिक को हानि पर्हुचते है । 
इस अनर्थं को राजनीति-विशारद बड़ा भारी अनथ समञ्लते हैँ । 

हे कुरुराज ! आपके हित के स्यि कुटीन एवं आपके 
हितैषी अन्यान्य बड़े-बड़े लोग युद्ध म प्रसन्न मन से अपने प्राण 
उत्सग करने को तत्पर रहते है न ? शासनाघीन कोई कामात्मा जन 
अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध मे प्रवृत्त तो नहीं होता ? विद्या 
विनय-सम्पर॑न ज्ञान-निष्ठजनों को अप उनके गुणानुस क 
करते रहते हैँ न £ हे भरतश्रेष्ठ | जौ लोग अपके पीछे 
अपने प्राणतक दे देते है, उनके विपत्ति मेँ पडे परिवार 
का आप पाख्न तो करतेदहैँ न >? भयमीत, शक्तिहीन, युद्ध में 
हारे हए ओर शरणागत शत्रुओं को आप निज पुत्रवत्‌ पार्ते 
हैन? हे प्रथिवीपति ! प्रथिवीभर के खोग आपको पक्षपातरहित 
ओर माता-पिता के समान तथा निर्भीक तो जानते दै? रार 
को विपत्ति मे फसा सुन ओर अपने सलाहकारो, धनागार ओर 
उत्साह पर निर्भर हो आप उसपर तुरन्त आक्रमण कर देतेदै 
कि नहीं 

हे महाराज ! दुर्भिक्ष पड़ने पर आप शान्रुओं पर॒ आक्रमण 
कर उनका संहार करते हैँ न ? रेसे अवसर. को आप हासे 
निकाट तो नहीं देते ? अपने भौर पराये राञ्य मेँ आपके 
बहूत-से नौकर मिभ कये पर॒ नियुक्त हो ्भपने-अपने 
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कामों को करते ओर अपस म एक दूसरे की रक्षा करने मे 
आनाकनी तो नहीं करते ? आपके रसोडया, आपके तेषेखाने 
के कर्मचरी भोञ्य-सामम्री, वख, चन्दनादि का सन्वय रखते हैँ 
न ए घनागर्‌, अनगार, अख गार, वाहनाल्य, सिंहद्वार ओर अन्तःपुर 
की रक्षा के स्यि विश्वस्त, हितैषी ओर खामिभक्त नौकर नियत दै न? 
रसोहया आदि घर के नौकरो ओर सेनापति आदि बाहरी जनों 
ते अपनी ओर पुत्रादि अत्मजनों से उन सववी आप रक्षा 
करते दैन? नौकरों की नौके सेआप रक्षा करतेर्हैन 
दिन के पूञ्नदध भाग मे अथवा सवेरे तो अप मयपफ़न, घुकरी- 
सेषनं आर चेपड़ तो नदीं खेर्ते ? राज्य की अमदनी के आपे, 
तीसरे अथवा चौथे भागसे, अपके निजू न्य की पूर पड 
जाती है न ? अर्थात्‌ कुछ धन एकत्र करते जति हैँ न ? 

आप धन-घान्य देकर अपने गुरुजन, वृद्धजन, वणिक, 
रित्पी, शरणगन ओर दुईशाम्रस्त जनों पर कृपा कर, उनकी 
रक्षा करते है न? आपका हिसाब-कितात्र रखनेवाखा रेखक 
ओर गणक अर्थात्‌ एकारण्टेण्ट निद्य-के-निद्य हिसाब च्खि कर 
तेकड़ सम्हालतोर्तेहैैन? जो कमेचारी मन ङ्गा कर अपना 
काम करते है, अपका हित चाहते ह ओर आपके कृपापात्र है, 
वे निरपराध अपने पद से प्रथक्‌ तो नदीं किये जते ? हे भरत- 
नन्दन | उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट श्रेणी फे नौकर जच करने 
के बद्‌ नियुक्त कियि जाते है न दे प्रजापति ! आपकी 
अमढररी म कचं पट शसन-पम्बन्यी किसी पद पर कोहं रेसे 
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व्यक्तितो नीह, जो चोर हो, लखाल्ची हो, आपसे शत्रुभाव 
रखते हों ओर जो बालक अर्थात्‌ अनुभवशून्य हों । चोर, खोभी, 
लड़के ओर सिय आप्रकी अमख्दारी म कों बखेडा तो खडा 
नहीं किय। करते £ आपकी अमर्दारी मे किंसान रोग अपसे 
सन्तुष्ट तो रहते है ? खेती के काममे सहायता पट्वाने ओर 
पञ्ुओं के जल्पानके डयि पयत जराप तो अपके राज्यम 
हैन? अपिक्रे रज्य की खेनी कहीं केवल वषौ के जर पर 
तो निर्भर नहीं? राज्यकी ओर से किसानों को उनसे सवाई 
उपज केकर रषये या बीज कै ल्यि अनाज दिया ज ह हैन? 
राञ्य की ओर से किसानों के चये की गयी दुविधार्ज की, भ्यवसाय 
की, वुद्धि की, पञ्च-पाटन-सम्बन्धी सुविधाओं की ओर प्रजा- 
जनों को ऋण देने की व्यवस्था की सजन लोग सराहना करते 
है न ? अर्थात्‌ इन विषयो से सम्बन्ध रखनेवाली कोई शिकायत 
तो किसीको नहीं है? करयोकि जब प्रजाजर्नो को किसी बात 
की शिकायत नहीं होती, तभी प्रजाजन प्रसन्न रहते है ओर 
शासन भी सुचारखूप से होता है । 

हे राजन्‌ ! पुरवसियों का पालन, दुगे-रक्षा, खेती का 
प्रबन्ध, वाणिज्य-रक्षा ओर दुष्ट-दमन के कयै, यूर ओर पदे 
च्लि रोगोदहीके हाथो मेह न १ ये* रोग, जनपद्‌-वासियों के 
मङ्गल के च्ि सदा प्रयन्नशील बने तो रहते नरएरक्षाकी 
दृष्टि से आपके राज्य के अत्र्मत जो प्राम हैँ, वे नगर के समान 


ओर प्रान्तभाग ग्राम के सूकान त्रनाये गये ह न २० जनपदो मे 
८ 
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उत्पात कर॒ भागनेवठे चोरो के पकड़ने का समुचित प्रबन्ध है 
न £ अप अपनी अधीना महिलाओं को र्दद बधा उनके धन 
ओर सतीत्व-धर्मे की रक्षा तो करतेर्दैन ट र्यो की बातों पर 
विश्वास तो नहीं करते ? उनसे अपनी कोई गुप्त बात तो नदीं 
कह देते £ किसी अनेवाली विपत्ति का वृत्तान्त सुन ओर 
उसकी चिन्ता मे रीन होकर आप कहीं चन्दन लगा ओर श्ल- 
माला पहन महर मे जाकर सो तो नहीं रहते १ रात्रि के द्रे 
ओर तीसरे भागकोनिद्रा मेंबिता चौथे भागम आप जाग कर 
धर्मार्थ के विषय म चिन्तन तो करते दहै न? समुचित पोराक 
पहन भर मन्त्रियो के बीच वेठ अप मिन के स्यि आये इए 
छोगो से यथारीति मिरते तो है न £ आपके दरौनों के अभि- 
लायो को आपके दर्दन मिल जते हैन? राख्वदीं पहने 
ओर अख्ल-राज्ञ स्यि इए आपके अंगरक्षक आपकी रक्षा के विये, 
आपके अगल-बगल खडे तो रहते है न 2 दण्डनीय, 
पूजनीय, प्रियजन तथा अग्रिय खोगों की भीति परीक्षा ठेकर 
जो दण्डनीय सिद्ध होति है, उनको यमराज की तरह आप दण्ड 
तो देते हैँ न ?पथ्यादानादि के नियमों का पाटन कर तथा ओषधादि 
का सेवन कर, आप अपनी शारीरिक पीडा को तथा ब्ृद्धजर्नो 
की सेवा कर ओर उनसे. उपदे ग्रहण कर अपनी मानसिक पीड़ा 
को आप शन्त तो.करते दैन ? अष्टङ्घ-चिकित्सामें दक्ष ओर 
निदन में प्रवीण आपके हितैषी चिकित्सक आपके रारीर की रक्षा 
करने म सदा तत्पर तो रहते हैन? 
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हे प्रजपाटक ! अभिमान, खोभ अथवा मोहवद अप 
वादी-प्रतिवादिर्यो कै अने पर उनकी प्रार्थनाओं पर उचित 
ध्यान देते हैँ न, ? आपपर विश्रास्र कर अथवा आपकी 
प्रीति की प्रेरणा से जो लोग आपके रारण अति है, 
उनकी वृत्ति को आप लोभवश हडप तो नहीं जाते । आपके 
पुरवासी अथवा जनग्रद-वासी जन आपके रात्रुओं हारा लाख्च मे 
पीसाये जाकर कहीं आपके विरुद्ध पड्यन्त्र तो नीं रचा करते ? आपके 
दुबे रात्रु अपकरे सेनिकनर से अथवा मन्त्र-तन्त्र के प्रभाव से 
अपसे सदौ दत्रे तो रहते दहै न ? बड़े-बड़े भूपारो से शूप मेत्री 
तो है ? आपके अ[दर-सत्कार से सन्तुष्ट दहो वे आपकी भटखाई 
कै लिये अपने प्राण तक देने को तैयार रहते है न १ आप योग्यता- 
नुसार ब्रह्मणो ओर साघुओं का आदर करते रहै न? क्योकि टेसे 
लोगों का सम्मान आपके यये कल्याणप्रद है । अपने पूवैजों दारा 
अनुष्ठित ओर स्वीक्रेत धर्म-करम मे आपकी श्रद्धा एवं भक्तितो है 
न १ आपके पूर्वैन जिस प्रकार धमौनुष्ठान करते थे आप भी उसी प्रकार 
करते हैँ न गुणी ब्राह्मण नित्य आपके सामने खादिष्ठ ओर गुणकारी 
भोञ्यपदार्थो को खाकर दक्षिणा पति है न £ जितेन्द्रिय बन ओर 
मन को एकाग्र कर आप वाजपेय, पुण्डरीक आदि यज्ञं को पूणे 
करने का प्रयत्न तो करते हैँ न ? बृढ रोगो, बिरादरी के पूज्यजर्नो, 
देवताओं, तपस्वियों तथा कल्याण करनेवारे . चेत्य्क्ष एवं ब्राह्मणों 
को प्रणाम तो करते हैँ न ? आप अपनी ओर से किंसीको शोका- 
न्वित अथवा क्रद्ध तो न्यां करते ? पुरोहितादि मङ्गढककामी पुरुष 

+ 


१९द दैवषिं नारद्‌ 


अपके निकट रहकर स्वस्व्ययन तो करते हैन ? आयुग्रद ओर 
यरा-वद्धक तथा धर्मा काम का मार्ग बतरनेवाटी जो बातें 
बतलायी गयी है, वे आपकी समञ्च मे आयीं, ओर आपको अच्छी 
लगीं अप तदनुस।र कार्यं करते है ? क्योकि जो तदनुसार बरताव 
करते दै, उनका राञ्यरूपी कल्पवृक्ष कमी मुरञ्चाता नहीं । रसे 
राजा समस्त प्रथिवी को विजय कर बडे सुखी होते है । 

हे नरश्रेष्ठ ! मूखं जनो से हेर्मेट बदढ़। कर्‌, अज्ञान मन्त्रीगण, 
जब छोभमे फस जते दहै, तव वे विद्युद्धचस्ि मनुष्यो पर चोरी 
आदि कः.लङ्क खगा उनका धनधान्य अपहत कर क्ते दै | 
रेषा काम तो अपके शासन मे नहीं होता ? कीं किसी चोर को 
चोरी के माट-सहित पकड कर तथा खाङ्च भ पड आपके क्म- 
चारी छोड तो नदीं देते ए धूसखोर न्यायकत्तां कहीं धनी ओर 
निधन के मुक्रदमों के फैसले मे अन्याय तौ नहीं करते ए नासिकता, 
असव, ऋध, अनवधानता, दीपेसूत्रता, ज्ञानियों से न मिरख्ना, 
आस्य, चित्तच ल्य, एक के साथ किसी विषय पर मन्तणा, 
अथ न जाननेवलठे लोगों से परमशं ( सखङाह-मराविरा ) केना, 
बेसमञ्ञ-बृक्े किसी काथय मे हाथ डालना, किसी काये को करने 
के पूव मन्त्रियों से परामश न ठेना, अच्छे कामां मे हाथ न डाख्ना, 
आगा-पीछा सोचे बिना ही कमर कस किसी काम को पररा करने 
के छ्यि उठ खड होना--ये चैदह दोष राजाओंमें इआ करते 
हैँ । आप इन दोषों से अपने को बचाये रखते है न ? क्योंकि 
राज्य की जड अत्यन्त सुदृढ होने पर भरी उप्यक्त दोषों के कारण 


॥, 
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अनेक राजा बहूधा बिगड़ जाते हैँ । हे राजन्‌ ! वेदाध्ययन, धन, 
सरीराभ ओर शाखज्ञान-- ये चार राभ आपको यथेषटरूप से प्राप्त 
हए है न 

हे महाराज ¡ धन कमनि को बाहिर से अनेवाठे व्यवसायियों 
से आपके कर उगाहनेवाठे कमेचारी टीक-टीक कर वसूल करते 
हैन ? विदेशी व्यापारियों का आपके राञ्य मै यथेष्ट सम्मान तो 
होताहै? दूरसे माल खनेम उन्हे ट्ग धूतं तो न्दी ठगते ? 
धर्मार्थ के ज्ञाता वृद्धजनो के धममौथंयुक्त वाक्यो को आप सदा 
सुना तो कैरते है न ? फसल कटने पर नवान्नेष्टि के ट्य „ पुत्रो 
के संस्कारों के चयि, भिन्न-मिन धर्मानुष्ठानं के स्यि 
ओर पितृकार्यं के स्यि आपके यदः से ब्राह्मणों को 
घी, शहद आदि आवर्यक सामान दिया जातादहैन १ अप 
रिल्पियों को चार महीने कै अनधिक कार का ठहराया हुआ वेतन 
ओर आवरयक अन्य सामानतो देते हैन ? रित्पियो के काम 
की जोँच-पडताङ भी आप करवा लिया करते हैँ न ? आप संक्षेप 
म सच प्रकार से हाथी, घोडे ओर रथ आदि की परीक्षाखेने का 
प्रबन्ध किया करते है न ? धनुर्वेद, सूत्र, म्रन्थ ओर नगर- 
हितकारी यन्त्री के ज्ञान से पृं म्रन्थों का आपके यर्हो पठन- 
पाठन हआ करता हैन ए हे अनध° मन्त्रौ सहित सब प्रकार 
के राज्ञ, ब्रह्मदण्ड अथात्‌ आभिचारिक विद्या ओर विष-प्रयोग 
के समस्त उपाय तथा शत्न-नाशक अन्य समस्त उपायों को आप 
जानते है न? अग्नि, सपौदि हिंसक जन्तुओं भौर रोगादि 
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जनित भय से आप अपनी प्रजा की रक्षा करते है न ए अन्धे, भूमि, 
दले, कोढी, पलित, अनाथ ओर संन्यासियों का उनके पिता की 
भोति अप पार्न तो करते है न १ निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, 
दिलाई ओर दीर्धसूत्रता--इन छः दोषों को आप द्याग चुके हैन? 


देवर्षिं नारद के उपदेश-पूणं इन प्ररनों को सुन, युधिष्ठिर 
ने प्रसन्न हो, उनको प्रणाम किया ओर उनके चरणों मे शीश रख 
निवेदन किया-“भगवन्‌ | आपने प्रश्नों करे व्याज से मुञ्चे जो राज- 
नीति का उपदेरा दिया है, उसके अनुसार भँ भविष्यमे काम किया 
करहँगा । क्यीकि आपके उपदेश को सुनकर आपके अनुग्रह से 
मेरी बुद्धि बहत कुर पस्ष्किति हो गयी है । हे ब्रहमर्षिसत्तम | 
आपने जिस योग्यता के "साथ राजनीतिक सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन किया दै, वह अपके अनुखूप ही है । मे यथाद्क्ति ओर 
उचित रीति सेउस विधि को कामम लाता ह । इसमे सन्देह 
नहीं कि पूर्वं काट मेँ हम ठगो के पूर्वन राजाओं ने जो-जो कायं 
योग्यता से किये है, बे सब अनुकरणीय एवं अथयुक्त है । प्रमो | 
भै उनके उस सुपथ पर चलना प्ये चाहता द्र किन्तु वे जितेन्द्रिय 
पुरुष जैसे चरते थे, वैसे चलना मुक्षसे नहीं बन पडता ॥' 

देवर्षिं नारदजी के उपदेरानुसार ही उस समय से महाराज 
युधिष्ठिर ने कायं किया ओर इसके फर से वे आसमुद्रान्त समस्त 
भूमण्डल को जीत कर, साम्राञ्य-सुख का अनुभव करने रुगे ये । 

इस॒इृत्तान्त से सवै-विद्या-विशारद देवषिं नारद की राज- 
नीतिन्ञता क भरीमाति परस्विय मिक जाता है। इसमें सन्देह 


महाभारतकाटं मे दैवपिं नारद फा महत्व ११६ 


नहीं कि इस कथा से यह बात सिद्ध हो जाती है कि महामारत- 
काल मँ नारदजी की अदूमुत बिद्रत्ता, अपु ज्ञान-कौराट ओर स्म- 
मान्य सिद्धान्तङ्गता की छप समस्त विद्वानों के मन पर लगी हृं थी । 

इस प्रकार आसभट्यास अथौत्‌ प्रपत्ति-धमे कै परमाचयं 
देवपिं नारद कुटिर राजनीतिक युग म अर्थात्‌ महाभारतकाठ 
मे एक प्रकाण्ड राजनीतिज्ञ भी प्रमाणित होते है | निश्वय ही 
देवषिं नारद की राजनीति धमंप्राण भारतवापियों की उदार 
राजनीति थी ओर जब तक उनकी इस राजनीति से काम लिया 
गया तब तक दरा सुख-शान्तिमय था । विन्तु जब ग के 
विपरीत काणिक कौ कुटिक नीति से धृतरा ने काम छिया, तब 
ही से देश की गति अधोगामिनी द्ये गयी । 





दसवां अध्याय 
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देवर्षिं नारद के आध्यात्मिक पिचार-- 
श्ुकदेवजी को ज्ञानोपदेञ्च । 
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यद्यपि परम तपस्वी एवं व्यागी मुनिग्रवर ुकदेवजी स्वयं 
परमन्ञानी एवं बडे तपस्वी ये ओर उनकी भागवत-वृत्ति जगत्‌ 
भरम प्रयिद्ध थी, तथापि उनकी ज्ञानगस्मि को बंदनेवारी, 
भगवद्भक्ति को पल्टवित करनेवाठे, शान्तिमय, अहिंसामय तथा 
सनातनधमं॒के अनुसार गीता के महामन्त्र का उपदेश देकर, 
पाश्चभोतिक शरीर से मुक्त कर उनको दिव्य शरीरधारी बनानेवाले 
ये, उनके गुरुवर--देवर्षि नारद । जिस समय ज्युकदेवजी अपने 
पूज्यपाद पिता कृष्णद्वैपायन वेदम्यास॒ को पुत्रवात्सल्यरस में 
निमग्न कर तपोवन को चरे गये, उस समय भगवदिच्छास्वरूष 
देवर्षिं नारदजी उनके निकट जा पर्हरचे । देवर्षिं नारद को सामने 
देख श्ुकदेवजी उनका सम्मान करने के य्यि उर खड़ं हए ओर 
यथाविधि पूजन किया । देवर्षिं नारदजी जब आसन पर 
आसान हो गये तब प्रसन्न हो उन्हंने शयकदेवजी से कहा-- 
वत्त ! तुम्हारी क्या इच्छाहै? मेँ तुम्हे क्या उपदेश दूँ, जिससे 
तम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा कल्याण हो । नारदजी के इन 
अनुग्रहपुण वृचनों को सुनकर ञकदेवजी ने अति विनीत 


ऋ 


देवपि नारद 





+ शुकदैवको ज्ञानोपदेश [पृष्ट १२०] 
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भाव से कहा--भगवन्‌ ! इस मल्यलोक मे मानव-जीवन 
के स्यि सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ ओर परम हितकर उपदेश कौन-सा 
है ? जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश हो वही आप मुन्ने दीजिये | 

इसके उत्तर में देवर्षिं नारद ने कहा-- तुमने इस समय जो 
प्रश्न किया है, यही प्रश्न प्राचीनकालक मे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि 
तथा अन्यान्य महापुरुषो की एक महती सभा मे किया गया था । 
उस समय इस प्रश्न का उत्तर उस सभाके प्रधान व्याख्याता 
एवं परममान्य ब्रह्मर्षिं सनत्कुमार ने जो दियाथा ओर जिसको 
समा मे उपैसित जनताने बडी श्रद्धा एवं भक्तिके साथ चुना 
था वही हम तुमसे कहते है । ब्रह्मि सनक्कुमार ने कहा था-- 
विद्या के समान संसार में कोई नेत्र नहीं दहै। सूय का प्रकारा 
भी इस विवा-चक्षु के प्रकारा से कम है । सत्य-पाटन के समान 
कोद तप नहींदहै। रागके समान संपस्तारमे दुःख का अन्य 
कोद कारण नहीं है । रागदही सबसे व्रहकर दुःख देनेवाला 
है ओर व्याग के समान घुखदाता कोई नहीं है, अथात्‌ त्याग दही 
सरसे बढ़कर सुखप्रद है । वत्स ! हिंसा, असत्य, छट, कपट, 
चोरी, व्यभिचार आदि दुःखदायी पाप-कर्मो से बचना, 
निरन्तर पुण्यप्रद क्म मे निरत रहना, अपने-अपने वणं ओर 
आश्रम के धममानुकूर सदाचार का पार करना ही अति श्रेष्ठ 
कल्याण का माग॑है। मानव-रारीर को पाकर काम, ऋध, 
रोम आदि दुःखदायी विषयों मे आसक्त होकर जो प्राणी घमं 
के मार्गसे च्युत हो जाता है, उसकी बुद्धि मोह-जाल मे फस 
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कर नष्ट हो जाती है । अतः वह दुःख पताहै ओर उन दुःखो 
से अपना पिण्ड नहीं छुडा सकता । क्योकि विषयों का सङ्ग 
हीतोदुःख का लक्षण दहै। 

जो पुरुष स्री, पुत्र, धनादि मे आसक्त है, उसकी बुद्धि 
मोह-जार मे फस कर, धर्भ-पथ से डिग जाती है| अपना कल्याण 
चाहनेवाठे मनुष्य को उचित है कि, बह हर तरह से सव॑प्रथम 
काम ओर क्रोध के महाग्रबल्वेग को रोके । क्योकि ये काम, 
करोधादि कल्याण-मारै के ससे बड़े दटुटेरे अथवा उक्‌ है । 
हन दोनों को अथवा इनमे से एक कामही को अपने वशम 
करलेने से कम के साथी-संगी अन्यान्य क्रोध, लोम आदि शत्र 
अपने आप नष्ट हो जते ह। योगाभ्यास, वैराग्य ओर दशर 
ग्रणिधान द्वारा काम, क्रोधादि मनोविकारौ की वासनाओं को 
नष्ट कर डक्ना, सर्वोत्तम उपाय है । तप का नाडा करनेवारा 
क्रोध है | अतः क्रोधसेतपकी रक्षा करे । अर्थात्‌ क्रोध को 
जीत कर तप की रक्षा करे मत्सरता लक्ष्मी को नाशा करती 
है। अतएव मत्सरता को त्वाग कर, क्षमी की रक्षा करे । 
मनापमान को त्याग कर विधा की रक्षा करे ओर प्रमाद को 
त्याग कर अपने शारीर की रक्षा करे । भ्थात्‌ क्रोध, मत्सरता, 
दम्भ ओर प्रमाद को त्यागने से तप, लक्ष्मी, विद्या ओर शरीर की 
रक्षा होती है। 

मनुष्यमात्र को दुःख न देने की चेष्टा करना ही सर्वोत्तम 
ध्म है । अतएव जो मनुष्यादि किसी भी प्राणी को सतति है, 
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उनके समस्त धर्मानुष्ठान सर्वथा व्यर्थं है । क्षमा-ध्म ही सबसे 
बडा बरु है । आत्मा को जीत छेना ही सबसे बडा ज्ञान है । किन्तु 
सत्य से बढ़कर अन्य, कोई धर्मं नहींहै । क्योकि परमात्मा 
खयं सव्यस्वूप हैँ । सत्य वचन बोकना कल्याणकारी दै । 
किन्तु जिस वचन से प्राणियों का वास्तविक दहित होना हो, वह 
वचन सत्यसे भी बढ़कर दै। अतएव हमारी समक्षम जो 
किसी प्राणी के छियि अत्यन्त हितकर वचन है, वही सद्य है 
ओर जो वचन प्रयक्षमे सत्य प्रतीत होता हो, किन्तु जो 
वास्तव म प्राणियों के स्यि हितकर नही, वह सत्याभास अर्थात्‌ 
अस्य वचन है । परमार्था पुरुषों को उचित है कि वे समस्त 
कमं के आरम्भ को त्याग दे, समस्तः आशाओं को त्यागे ओर 
सांसारिक भोगों का उपाजन एवे उनका सरक्षण करना भी त्याग 
दे । वस्तुतः जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ ओर 
वही पण्डित है । उसके सामने सांसार्कि भोगों मे आसक्त एवे 
रागी पुरुष मूख है । जो मनुष्य अपने वश्च मे किये इए आल- 
स्वरूप, इन्द्रियो के विष्यो का सेवन करता दहै ओर सावधान 
निर्विकार तथा शान्तस्वरूप रहता दआ, विषयासक्तं नहीं होता 
अथात्‌ किसी सुन्दरी ल्जी को देख कर, जिसका मन चञ्चल नदीं 
होता ओर अन्यान्य विषयो के सामने ओने पर.भी जो अपने मन 
को अपने वश से निकलने नहीं देता, वह पुरुष संसार के 
वन्धर्नो से छट कर्‌, बहुत ही थोडे कार म परम कल्याण को प्राप्त 
करता है। % 
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हे मुनिवर डुकदेव ! इस माग के अतिर््ति परमार्थियां के 
य्यि एक मागं ओौरमभी है । वह यह किं, जो मनुष्य अन्य 
मनुष्यों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं खता, वह भी अविलम्ब 
परम कल्याण प्राप्त करने का पत्र हो जाता है । कल्याण-मागे के 
पथिक को उचित है कि, वह किसी प्राणी को भी मनसा, वाचा, 
कर्मणा न सतावे । समस्त रोगों के साथ मित्रता रखे । पापी- 
जनों के प्रति उदासीन-माव रखे । मानव-रारीर पाकर, किसी- 
से वैर न करे । परमार्थी, आत्मज्ञानी ओर जितेन्िय पुरुष को 
धन का व्याग करना चाहिये । उसे तो पूर्णरूप से सन्तोषी बन 
आरा ओर चपलठ्ता को सर्वथा व्याग देना चाहिये । हे वत्स ! यदि 
तुम सर्वोपरि कल्याण चाहते हो तो उपाजन ओर सञ्चय को त्पाग 
कर्‌, जितेन्द्रिय बनो ओर जन्म-जन्मान्तरों मे निर्भय कर देने- 
वरे रोक-नारशक ज्ञान-मागै पर आरूढ हो जओ। जो 
मनुष्य अहङ्कार एवं ममता की सुक्ष्म वासनाओं सहित भोग-राग 
कोत्यागदेतेहै, वे फिर किंसतीका सोच नहीं करते । अतः 
कल्याण-मागै कै पथिक को चाहिये कि वह भोगों को साग दे। 
हे सौम्य शुकदेव ! तुम भोगों का त्याग करके ही सांसारिकि दुःखों 
ओर तापो से छट सकते-हो । जिस प्रकार एकात्मदरीं पुरुष 
के शोक ओर मोह निवृत्त हो जाते हैँ उसी प्रकार वैराग्य उत्पन्न 
होने पर भी रोक ओर मोह की निचृत्तिहो जाती है, यी 
उत्तम सुख द्व ओर यदी कल्याण का मागं है । 
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परमार्था मनुष्य को अथवा कल्याण-मा्ग के बटोही को अपने 
शरीर ओर अपनी इन्ियो को वडा म कर लेना चहिये। 
उसे मौन रहना चाहिये ओर मन को अपने काबू कर ॐेना 
चाहिये । उसे नित्य तप करना चाहिये । मन की चश्चरुता 
को दवा कर निस इन्दियिकोन जीत पाया हो, उसे जीतने की इच्छा 
ओर उद्योग करना चाहिये, किंसीमें किसी प्रकार की आसक्ति न 
रखनी चाहिये । ज्ञानी, महात्मा आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलने 
मे हषं मान कर्‌ आसक्त न होना चािये । एकमात्र परमासम- 
विचार मे सदा तत्पर रहते हुए ब्राह्मण को अविङम्ब अत्युत्तम 
सुख मिक्ता है । सुखण्दुःख, हानि-खम्न आदि दन्दो मे रमण 
करनेवले प्राणियों मे जो मनुष्य मुनिरूप से हर्ष-शोक-रहित 
होकर विचरण करता है, उक्तको तुम तृप्त हआ जानो । ज्ञान- 
तृप्त का लक्षण यही है कि पुरुष कभी रोक नहीं करता। 
शुभ पुण्थप्रद कर्मो कै करने से ओर रेसे कर्मो की अधिकता से 
देव-योनि प्राप्त होती दै । जब पाप ओर पुण्य समान होति है, 
तब प्राणी को मानव-शरीर मिलता है । अद्युभ अथवा पाप-कर्मो 
के बद्‌ जने से पशु आदि नारकीय योनियं मे जन्म ठेना पड़ता 
है । इस प्रकार अपने ज्युभाञ्युम कर्मो कै प्रभ््रव से मृत्यु, ब्रद्धावस्था ओर 
रोगादिजन्य सैकड़ों उपद्रवो से व्याकुल प्राणी, संसाररूपी कडाह 
भर डाठ कर उवाडा जाता है । संसार की एेसी भयङ्कर दशा को 
देख कर भी, हे शुक ! तुम सचेत क्यो नहीं हो ज्ञाते ? जब 
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सहस्रो दुःख-सुख चारों ओर से घेरते चे आते है, तब भी तुम इस 
सांसारिक मायारूपी भूर मे क्यों पडे हो 

हे शुकदेव | तुम अहित को हित, अनित्य सांसारिक विष्यो 
को स्थायी ओर अनर्थकारी धनादि को अर्थसिद्ध मानते हो 
किन्तु सचेत नहीं होते । तुम रेसी भूमे क्यों पड़ेहो ? जैसे 
रेशम का कीडा अपने ही किये का्यसे आपहीरेदामके ग्रे मे 
बैध कर्‌ मर जाता, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मा से अपने को 
बन्धन में डारता है, किन्तु सचेत नहीं होता । सांसारिक भोगों के 
संग्रह करने ओर उनकी रक्षा करने मे, एक दो नदी--अनेक 
दोष हैँ । अतएव इस अजन-रक्षण-रूप पस्िहसे परमार्थ मनुष्य 
को अव्य ही हाथ वीच केना चहिये । क्योकि जैसे रेशम का 
कीडा अपने आप परिह से मारा जताहै, वैसेही मनुष्य भी 
परसिमिह से मारा जाता है। जैसे जडाय के गहरे कीचड में 
अथवा दलदल में फेस कर जंगली बुढ़ा हाथी घबडा-घबड़ा कर 
वहीं मर जाता है ओर उसके बाहर नदीं निकर सकता, वैसे 
हयी मनुष्य भी रागरूपी दठ्दर से बाहर निकट ज्ञान-वैराग्य के 
शुद्ध मागे पर नहीं आ पाता । जैसे महाजार मे फैसी इर ओर 
जठ के बाहर खीची इई मखछखियौ तडफडा-तडफडा कर मर्‌ 
जातीः वैसे ही स्नेहरूपी बन्धन मे वैधे हए इष्टवियोग, 
अनिष्टसयोग आदि के दुःखों से तडफडते ओर विर्खते इए 
मवु्यां को तुम देखो | उनकी दशा को देख कर हे दाक | तुम 
सांसारिक रनेह एवं राग के जार मे मत पसो । 
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खी, पुत्र, कुटुम्बी, निज शरीर ओर सञ्चित किये इए 
धनादि समस्त पदाथ अपने नहीं, पराये हैँ । क्योकि वे सब अपने 
साथ नहीं जाते । अपने साथ जनेवठे तो अच्छे-बुरे कर्म हैँ । 
ख्री-पुत्रादि तो अपने तव कहे जा सकते थे यदि वे अपने साय 
जते । किन्तु जन स्ली-पुत्रादि समस्त स्वजनों को छोड कर एक 
दिन तुमको अकेठे ही जान है, तब तुम अनथैकारी कामादि के 
बन्धन मे क्यों फसते हो ® अभीष्ट सुख के च्यि तुम अपने 
परमार्थ को क्यों नदीं सभाख्ते 2 मरने पर जिस मम से तुम- 
को जाना षड़ेगा, उस मागम परनतोएकभी विश्रामसल है 
ओर न कोई वस्तु खने दही को मिल्तीदहै। उस मागे से जने 
पर दिशाओं का भी बोध नहीं होता । उस "माग पर तो निविड 
अन्धकार छय। रहता है । हे शुकदेव | रेसे भयङ्कर माश पर 
मरने के वाद्‌ तुम अके कैसे जाओगे £ अपने इस प्रिय शरीर 
को छोड, कूच करते समय, तुम्हारे पीछे-पीे स्ली-पुत्रादि कोई 
भी खजन न जविगा । तुम्हारे सच्चे साथी केवर तुम्हरि पाप ओर , 
पुण्य तुम्हारे साथ जवेगे । विद्या, कमै, धर्म, रौच ओर विस्तृत 
ज्ञान कोतोछरोग प्रायः धनोपाजेनके काम मे ख्गाते हैँ । 
इनके द्वारा कल्याण प्राप्त करना नह जानते । यदि कोई मनुष्य 
विद्यादि अपने सत्कर्म से अपना परमार्थ-स्नाधन करता है, तो कृतार्थं 
होकर वह संसार के सभी दुःखजनक बन्धनो से भुक्त हो जाता है । 

अधिक जन-समुदाय मे बसने की जो रुचि है वही बौँधने- 
वाटी रस्सी है । पुण्ात्मा लोग इस रस्सी को तोड़ कुर एकान्त 
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मे तप करते है; किन्तु पापीजन इसी रस्सी मे दिनों दिन ददता 
के साथ र्वधते जति दै । कल्याणमागे के पथिक को उचित दहै 
कि वह रेसी नदी को अपने पुरुषाथ से तैर कर पार जवि, 
जिसके खूप तो तट है, मन उसके प्रवाह कावेग दहै, स्परा द्वीप 
है, रस-विषयरूपी तृण उसमे बह रहे है, गन्धरूपी पङ्क ओर 
राब्दरूपी जल उसमे भरे हैँ । खगे के माग मे यह नदी 
पडती हि ओर यह बङी वेगवती है । इसका कणैधार 
क्षमा है । धर्म ही किनारे पर रोकनेवाटी रस्सी है ओर 
त्यागरूपी मागं पर॒ चल्नेवाली सव्यरूपी नौका इसं नदी के 
पार उतारती है । धर्म-अघ्म, सवय-मिथ्या आदि इन्द्रौ का दाग 
करके, जिसने तुमको सयग दियादहै, उसे तुमको भी त्याग देना 
चाहिये । अथात्‌ खगगीदि उत्तम सुखो की प्रप्ति की कामना से 
किया गया धर्म-कर्म भी बन्धन का हेतु है । अतएव उसको 
त्यागना कह! गया है । सत्य-मिध्या त्यागने का अभिप्राय मोन-त्रत 
धारण करना है । विषयभोग-बन्धनादि मनुष्यो को व्याग देते है, 
अर्थात्‌ मनुष्य जैसे-जैसे भेगेः की इच्छा करता है, वेसे-ही-वेसे 
वे भोग उसके इच्छानुसार उसे नदीं मिक्ते । अतः अपने को 
त्यागनेवारे उन भोगो को मनुष्य स्वय ही त्यागदे | सङ्कल्प के 
त्याग से काम्य घर्म को छोडना चिथ ओर तृष्णा को व्याग 
कर, अधप्र को त्यागना चहिये । बुद्धिपुरस्सर भरीर्मोति 
निश्चय कर सत्य-मिथ्या को त्याग कर, तुम सच्चे मुनि बन 
जाओ ओर परम निश्चय द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करो | 
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इस मानव-शरीररूपी घर मे हड्ियो की धन्ने, नसां के बन्धन 
ओर रुधिर-मांसरूपी पल्स्तर है । चाम से मदे इए इस धरमें 
मल-मूत्र का महा दु्गन्् ठसाठ्स भरा है । बुढपा ओर्‌ सोक से 
युक्त रोगों के इक्त घर के प्रत्येक छेद से मर-मूत्र की दुर्गन्ध सदा 
निकला करती है ओर यह धर भूतं का बसेरा दै । अतएव देसे 
अनित्य एवं घृणित ₹रारीर को व्यागने की तुम इच्छा करो । जो 
मनुष्य अपने पूर्वकमांनुसार सदा दुःखी रहता दै ओर दुःख- 
निवृत्ति के च्यि अनेक प्राणियों को मारा करता है अथवा सताया 
करता है,* वह मानो इन कर्मो से ओर नये पापों को सचित 
करता है ओर इससे उसका दुःख उत्तरोत्तर बढता जाता है । 
क्योकि कुपथ्य के परिणामखरूप रोग से प्रसित प्राणी कुपथ्य केः 
दवारा रोग से छुटकारा नहीं पा सकता । प्रत्युत उसका रोग ओर 
बद्‌ जाता है । बुद्धि के मोहान्धकार से आच्छादित द्यो जने से 
मनुष्य दुःखोदहीमे सदा छुखो का अनुभव किया करता है, 
अपने उन्हीं कर्मो से मथनी की तरह सदा मथा जाता ह! 
अतः इस संसार म दुःख-दी-दुःख है । यह विचार कर मुमुक्षु 
जन को सदेव उदासीनमाव से रहना चाहिये । 
जो मनुष्य उदासीनभाव से नहीं रहता, वह कर्म-बन्धनों 
से जकड़ा हआ,अनेक दुःखो को भोगतां हज .नये-नये करमेफर्लौः 
के उदय होने से रथचक्र के समान संसार मे भ्रमण किया करता 
हे ।' इससे वह घबड़ाता तो है, किन्तु जाल म पफसी मछली 
अथवा पक्षी की तरह बह छुट नहीं सकता । अतएव ब ्युकदरेव./ 
६ 
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तुम उन बन्धनं को काट कर ओर कर्मा से निवृत्त होकर, 
सङ्कल्प एवं मनोरथो को त्याग कर, समस्त इन्द्रियजित्‌ ओर सत्‌- 
असत्‌ के ज्ञाता, ज्ञानी हो जाओ । अबतक अनेक ऋषि-महर्षि 
धारणा, ध्यान, समाधि आदि के संयम से नवीन बन्धनो से 
छट कर, सुखप्रद ओर सवबाधारहित सिद्धि अपने तपोबल से पा 
च्चुके हँ । अतएव तुभ भी इसी प्रकार तपोबल से सिद्धि प्रप्त करो। 


साङ्ख्य, योग, वेदान्तादि कल्याणकारी शाखं के पढने ओर 
मनन करने से शोक नष्टदहो जाता है । अतः इन शाखो को 
सुनने से अथवा अध्ययन करने से मनुष्य की बुद्धि उत्तमहो 
जाती है ओर उत्तम बुद्धि होने से वह ुखपूवैक उन्नत मागे पर 
अग्रतर ह्येता दै । ससार मे मूर्खजनों को निव्य ही अनेक दुःखों 
ओर भयो का सामना करना पड़ता है; विद्वान्‌ पण्डितं के सामने 
वे दुःख ओर भय कभी नहीं अति। इसे हम रेसे भी कहं 
सकते हैँ कि जिनको दुःख, भय आदि नहीं दबति वे ही पण्डित 
है, अन्य खग मूखं हें । 


हे ्युकदेव | यदि तुम्हारा मन अपने क्म है तो मेरा उपदेश 
तुम ध्यान से सुनो । क्योकि एेसेज्ञानोपदेदा दी सेदुःख दूर 
होते है ओर कल्याण कां मा्म॑देख पडता है । निद्धि ओर 
अल्पमति मनुष्यों की पक््चान यही दहै किं वे अपने ऊपर किसी 
अनिष्टके अने या विपत्ति कै पड़ने पर अथवा अपने ल्ली- 
पुत्रादि किसी प्रिय खजन करा वियोग होने पर अपार दुःख- 
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सागरम इब जतेदहं। जो पदाथ नष्ट हो चुके, उनके , गुर्णो 
या भटइयों का स्मरण न करना चाहिये । क्योकि उनका स्मरण 
करने से वे उनके स्मेह या प्रेम के बन्धन से द्ुटकारा नही पा 
सकते । अतएव ुख-भोग से उदासीन रहना ही कल्याणकारी दै । 


विरक्त ज्ञानी पुरुषों को उचितदहैकिवे उन पदार्थौमं 
दोषदृष्टि से काम छे, जिनमे उनका अनुराग या वासना 
हो । क्योकि यदि वह अनुराग या वासना अनिष्ट की बढ़ने- 
वाटी मानौ जाय, तो शीघ्री मनमे उन पदार्थो की ओर से 
वेराग्य उत्पन्न हो जाता है । बीती हदं बातों के य्यि शोक करने 
से धर्म, अथं अथवा यरा-कुकछ भी तो नदीं भिर्ता । प्रत्युत 
सोकं करने से धमाौदि का नाराहोतादहै। साथ दी वद्ध रोक 
नष्ट ॒न होकर उत्तरोत्तर बढता है । प्राणियोको अच्छे पदार्थ 
मिर्ते.भी है ओर्‌ उनका वियोग भी होता है । यह सबके यिय 
एक्‌ समान नियम है । इष्ट वस्तु का वियोग ही दुःख या शोक 
कृ कारण है। यदि कोई अपना मेढी प्रिय मनुष्य मर गया, 
अथवा खो गयातो उसके च्यि जो रोक करता है वह मारना 
दुःख से दुःख को उत्पन्न करता है। इस प्रकार अनिष्ट-प्राप्ति 
मे शोक करने से दो अनथ होते है अथातै दोहग्र दुःख होता है, 
किन्तु रोक न करने से दोनो दुःख मिट जते है । संसारम इष्ट- 
अनिष्ट, सुख-दुःखु के कम के धीरे-धीरे विचार के साय -जो 
देखते है , वे मनुष्य प्रिय-वियोग से न तो दुःखी होते है ओर्‌ 
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न रोते है । समस्त ससार को भटी मति यथार्थं टष्टि ते देखनै- 
बके कभी नदीं रेते । 

दारीरिक दुःखके नष्ट हो जाने पर यदि मानसिक दुःख 
उत्पन्न हो जाय ओर यदि उसे दूर करने का कोई उपाय न देख 
पडे तो उसके ल्यिन तो चिन्ता करनी चहिये ओरन दुःखी 
ही होना चाहिये | दुःख को हटाने का सबसे अच्छा उपाय 
यही है कि उसके ययि चिन्तिति न हो । क्योकि चिन्ता करन 
ते दुःख नष्ट नहीं होता प्रत्युत बढता है । अतएव उसकी 
ओर से उदासीनता ही श्रेयस्करी है । वुद्धि के उत्तम-उत्तम 
विचारों से मानसिक दुःख को तथा ओषधि का सेवन कर 
शारीरिक असुख को दूर करे--यही बुद्धिमानों का कर्तव्य है 1 
दुःख के समय अज्ञानियां की तरह घबड़ाना नहीं चाष्िये । 
यौवन, सौन्दर्य, दीं जीवन, धन का सञ्चय, आरोम्यता ओर 
प्रिय वस्तु का सयोग, ये सब अनिद्य ईै-- अर्थात्‌ सदा टिकाऊ 
नहीं है । अतएव बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ यौवनादि में टिप्त एवं आसक्त 
न हों | देशव्यापी विपत्ति को व्यक्तिगत मान कर शोक न 
करना चाहिये, किन्तु रोकातुर न होकर उस विपत्ति की निदृत्ति 
के लिये उद्योग करना चाहिये । यदि उद्योग करने पर्‌ भी बह न 
टे, तोनतो दुप्खी ह। ओर न धबङ्वे | 

बिद्रान्‌ ओर विचाररील लोगों ने अच्छी तरह छन-बीन 
करके ओर संसार के गतागत वृत्तान्तं को पठ एवं सुन कर्‌ यह 
निर्णय करर दिया है कि मानव-जीवन मे ख की अपेक्षा दुःख 
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ही अधिक दहै । सो उनका यह निर्णय निस्सन्देह ठीक हे । 
इन्द्रियों के विषयमे प्रेम होने के कारण ओर मोहवरा, अग्रिय 
मृत्यु प्राणिये कोअकरघेरच्ेतीदहै। जो मनुष्य सांसारिक 
सुखदुःख की ओर ध्यान नहीं देता, वह जीवन्मुक्त दहो 
जाता है! रेसे मनुष्य को व्द्रान्‌ छोग, शोकसागर से पार 
हआ मानते है । धनादि देद्य का व्याग करने म मनुष्य को 
बडा दुःख होता है । धन की रक्षाकरनेमे भी सुख नहीं 
मिकूत ओर धन की प्राति भे भी बड़-बडे कष्ट भोगने पडते | 
अतएव पसे धन की यदि हानिदहो तो उसके ल्थि शोक न 
करना चाष्टिये । क्योकि जो वस्तु सब समय दुःखदायिनी हैः 
उसका नाशा होने पर तजन्य दुःख का नादा हआ भी मानना 
चाहिये । धन-प्रा्ति की भिन-मिन दशाओं ओर न्यूनाधिक 
विरोष अवस्थाओं मे साधारण मनुष्य निज आर्थिक अवस्था से 
कभी सन्तुष्ट नहीं होते ओर अन्तम खयं नष्टदहो जते है । 
किन्तु पण्डितजन सदा अपनी आधिक परिस्थिति से सन्तुष्ट रहते 
हँ । समस्त सञ्चयं का अन्त म नाश होता है, समस्त उन्नति 
अन्त मे अवनति को प्राप्त होती दहै, सब प्रकार के संयोगो का 
अन्तिम परिणाम वियोग होता है ओर सभी जीवन अन्तर्मे 
मृत्यु को प्राप्त हो जति है । अतएव संश्चय, नति, संयोग ओर 
जीवन को तुम सुख का हेतु मत मानो । 

्ञानीजनों न्रे ठीक दही जान छियाहि कि, तृष्णा का कभी 
अन्त नहीं होता | अतएव सन्तोष ह्वी मे बड़ा सुख दै इसीच्यि 
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विद्रजन सन्तोष को ब्रङ़ा धन मानते दहै । एक क्षणकेल्यिभरी 
अयु काम हास होना बन्द नहीं होता । क्योकि यह शारीर अनिल 
है । अतएव ज्ञनियों को विचारना चाहिये कि नित्य वस्तु कौन- 
सी है उप्त नित्य वस्तु कोजान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान 
है। प्राणियों में मुख्य सत्ता का चिन्तन करके जो लोग 
चेतनात्मा को जान छेते है, बरे परमपद को देखते हए सस्तार- 
सागर के पार दहो जते है ओर उन किसी प्रकार का शोक नहीं 
व्यापता । अर्थात्‌ वस्तुसिि्तिका यथार्थ ज्ञान होते ही शोक ओर 
मोह नष्ट हो जाते दहै । तृप्त न होकर कामनाओं 'के वरावर्ती 
पुरु्र को मृत्यु वैसेदही उशा जाती है, जैसे बाघ, बकी आदि 
हीन बख्वाठे पञ्युओं को उठा ठे जाता है । यद्यपि मृत्युख्पी 
बाघ मुख खोटे खड़ा है, तथापि दुःखों से बचने के ल्यि एवं 
उससे छुटकारा पाने के च्य ज्ञानदटृष्टि से काम केना चाहिये | 
रोक को व्याग कर परमाथ का चिन्तन करना चाहिये । परमार्थं 
का तच्वज्ञान ने पर, पहाड़ं-जेसे बड़े-बड़े दुःख भीनष्टहो 
जते ह | | 

शब्द, स्परा, खूप, रस ओर गन्ध--इन्दरियो के इन पच 
विषयों का, चह धनी हो या निधन-सब लोग समानरूप से 
उपभोग कर सकते है, विन्त इन बिषयो के उपभोग के अतिरक्त 
अन्य काभ नहीं है | 

जिस व्स्तुके नारासे बडा दुःख होतु है, उसके प्राप्त 
होने के पठं सुख अथवा दुःख कुछ भी नदीं होता । अतएव 
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उसकी प्राति के पूव की दशा को ध्यान मेरख कर, कभी मन को 
दुःखी न करना चाहिये । उपस्थ ओर उदर की रक्षा ओर उद्र 
के भरण-पोषण के चित्रि धैय से काम ठे | अर्थात्‌ अनुचित काम- 
वासना से ओर अभोञ्य भोजन से बचे । आंखो द्वारा हाथ ओर 
पोव की रक्ता करे, मन से ओंँखों ओर कानों की रक्षा करे ओर 
विद्या द्वारा मन एवं वाणी की रक्षा करे । अर्थात्‌ मन एवं वाणी 
को विद्याम्यास्तम खगा कर, इन दोनों को अनुचित कर्यो की 
ओर से रोके । भलाई-बुराई से मन हटा कर, जो शान्तिशीख 
पुरुष उदासीन-भाव से यात्रा कर संसारसे पारहोता है, वही 
सुखी रहता है ओर बही पण्डित कहटाता है । जो मनुष्य अध्यात्म 
अर्थात्‌ आन्तरिक विचारो मे मन क्तो ठग, अनुकूल-प्रतिकूल 
विष्यो मे हषे ओर विषाद को कुछ भी नहीं गिनता, केवर 
परमात्मा की सहायता ही से संसार में विचरता है उसीको 
तुम सुखी जानो | 

जब सुख के समय विपत्तिरूप दुःख आ उपस्थित होता है, 
अर्थात्‌ सुख के बदछे दुःख आजाता है, तब उस दुःखको कोह 
भी नीतिज्ञ बुद्धिमान्‌ नदीं हटा सकता। रोगादि दुःखो मे फंसने के पूवं 
ही प्रतिकूलात्मक दुःख-निदृत्ति के छ्य यज्ञ करता रहे । जो पुरुष 
सदा यज्ञ किया करता है वह कभी दुःखं नहीं पाता । मनुष्य को 
उचित है कि, मोक्ष-ग्रापि के सदेव यन्नवान्‌ रह कर जरा, मृव्यु 
ओर रोगादि के चक्त से अपने प्रिय आत्मा की रक्षा करे। जैसे 
किसी बल्वान्‌ धनुर्धर के छोडे इए वाण प्रतिपक्षी क्रे शरीर म 
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विध कर शरीर को पीडित के है, वैते ही मानसिक ओर 
दारीरिकि व्यथ प्राणियों को पीडित किया करती है । निव्य 
नयी-नयी कामनाओं से व्यथित, ग्छानियुक्तं जीवन के अभिलाषी 
एवं विवरा प्राणी के विनाश के ल्यि रारीर खींचा जाता दहै। 
अर्थात्‌ जीवकी अधोगति के निमित्त शरीर सताया जता दै। 
जैसे धास-षएस के साथ जो जठ की धार आगे बहकर निकल 
जाती है, वह खटकर पीछे नहीं आती; वैसे ही शारीरधार्रियो 
के आयु को ठेकर, दिन-रात-खूपी काट कै जो प्रवाह प्रतिक्षण 
बहे चङे जते दहै, वे फ़िर ठर कर नदीं अते। “ 

शुष्कपक्ष के पछि कृष्णपक्ष ओर कृष्णपक्ष के पश्चात्‌ 
खुङ्कपक्ष आया-जाया करते है ओर इनका आना-जाना उत्पन्न 
इए मनुष्यों के आयु को क्षण-क्षण मे कम करता हआ एक क्षण 
के ख्ियि मी नहीं रकता | बारम्बार सूर्योदय ओर सुयौस्त होने से 
बने हए दिन ओर रात आदि कालं का! प्रवाह, स्वयं अजर-अमर 
बन, प्राणियों को सुख-दुःख देता है, उनको मारत है ओर 
उत्पन्न किया करता है कारु के प्रभाव से रेसे-एेसे 
काय प्रत्यक्ष होते देखे जति है, जिनके होने की सम्भावना की 
कल्पना तक कमी नहीं की गयी थी । जो प्राणी अथवा धनादि 
पदार्थं करु हमारी, ओंँखो"के सामने विद्यमान थे, वे आज नहीं 
रहे । मनो कर का दिन उन सबको अपने साथ ठेता॒ गया । 
यदि कर्म-फर्-विधान ईश्वर अथवा दैव के अधीन न होता, तो 
म्रत्येक मनुष्य जो चाहता वही कर सकता था । संयमी, चतुर एवं 
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बुद्धिमान्‌ जन भी, कमहीन, विफल्जीवन अर्थात्‌ दुःखी ओर 
दसि देखे जाते हैँ ओर महामू्ख॑, नि्बुद्धि, सर्वगुणहीन तथा 
नीचातिनीच पुरुष सब प्रकार से भरे-पुरे ओर सुखी देख पडते 
हैँ । उनको कोई सजन ओर धमीत्मा जन अच्छा नहीं समञ्जते । 
इसी प्रकार न माद्धम कितने लोग, जो सदेव पश्वादि की हिंसा 
किया करते है, ( क्योकि उनकी ्हिसामयी प्रवृत्तिहै) ओर जो 
रात-दिन दूसरे लोगों को धोखादे ठ्गा करते है वे पतित पामर 
जन भी _्नन्मभर, सुख-चैन से अपना जीवन चिता देतेदहै। 
देखो, पेसेभीलोगदहै, जो धनोपार्जन के च्यि हाथ-्पाव नहीं 
हिरति, किन्तु चुपचाप बैठे रहते है, भर तो भी उनके पास धन 
अपने आप चखा आतादहै ओर रसे भी अनेक खेगदैजो 
धनोपार्जन के सिये निरन्तर घोर परिश्रम करिया करते, किन्तु 
उनको धन नहीं मिलता । कोई-कोईं चाहते है कि हमारे मरने के 
नाद हमरे सन्तान हमारे उत्तराधिकारी हो ओर इसयिये वे श्रीमान्‌ 
पुरुष सन्तानोत्पत्ति के ल्य बड़े-बड़े प्रयन्न किया करते है, किन्तु 
उनका मनोरथ सफरु नदीं होता । उनकी जियो के गभ॑स्थापन 
ही नहीं होता । किन्तु न मादम कितने व्यभिचारी व्यभिचार 
करते ओर चाहते है कि कहीं उनकी प्रेयसी गमबती न हो 
जाय । वे गर्भसे वैसे ही उरते है, जेसे साप से मनुष्य । किन्तु 
एसो के हृष्ट-पुष्ट, चिराथु पुत्र माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध 
उत्पन 
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हे शुकदेव | कहीं रेसा भी देखने मेआता है कि 
सुसन्तान-प्रापि के स्यि बड़े-बड़े ्रतोपवास ओर कठोर तप किया 
जाता है ओर जब उनके प्रभाव से गर्भ स्थापित हो जाता है ओर 
दस मास बाद सन्तान उत्प होता है, तब वह महा-कुट-कलङ्की 
कुपूत निकर्ता है । महा भयङ्कर गेगों से पीडित अनेक धनी 
बहत-सा धन व्यय कर बड़े-बड़े पीयूषपाणि ओर प्रसिद्ध 
चिकित्सकों से चिकित्सा कराते है, किन्तु उनका रोग नहीं 
छटता । कही-कहीं बड़े नामी-गिरामी चिकित्सक, जिनके पास 
महा मूल्यवान्‌ ओषधिर्यो दै, खय रोगाक्रान्त हो जाते है ओर 
रोगों सेवेवैसे ही सन्तप्त होते ई, जैसे बहेयियि से मृग । वे 
अनेक ओषधियों के योग सै बनाये गये घृतो का सेवन करते है, 
कषायं को पीते है ओर वच्यवनग्रारादि पौशिक ओषधिर्यो को 
खते हैँ; किन्तु बुढापा उनको वैसेही नष्ट करदेतादहै, जैसे 
बर्वान्‌ हाथी पहाड़ी के दुकड़-दुकड़े कर उसे नष्ट कर डालता 
है । साथ-दी-साथ यह भी सोचने की बात है कि, इस भूमण्डर 
पर रहनेकठे तरह-तरह के पक्षियः ओर अन्य जीव-जन्तुओं की 
चिकित्सा कौन करता? वन मेँ रहनेवारे पञ्यु-पक्षी आदि 
अनेक जीव तथा दीन-दखि मनुष्यों को कोई रोग प्रायः होता ही 
नहीं । परन्तु कडे-बडे प्रतापी, किसीसे न दबनेवठे शूरवीर, 
बडे-बडे सिंहो को पकड़ने अथवा मार डारनेवाठे राजो ओर 
महाराजो पर रोगादि आक्रमण कर उनको वैसे ही दबा कते है, 
जैसे कोई सिह किंसी सियार को दबारेताहि | तंसार की रेसी 
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विलक्षणताओं को देख कर, मनुष्य को उचित है किं वह अपने 
मन को शान्त रखे | क्योकि अति बलवान्‌ कार का प्रवाह 
दुःखादि से धिरे हए, लोगों को ऊॐँची-नीची दशाओं मे पटका 
करता है | जो प्राणी अपने प्रबल खभाव वे, बन्धनमेर्वेषे इए 
है, उनकी वह काम-करोधादि के गर्त में गिरानेवाठे खमभाव की 
वासना धन से, राज्य से अथवा घोर तपसेभी दूर नहीं 
होती । यदि मनुष्यों की सभी कमनार्प पूरी होने रगं 
तो, न तो कोई मनुष्य कमी मरे, न कोई बृदादहीहोओरन 
किसी प्रकौर का वह अप्रिय अनिष्टदही देखे । संसार मे सभी 
प्राणी खभावतः उच्चातिउच् दरा को प्राप्त करने की यथाराक्ति चेष्टा 
किया करते है; विन्तु न तो कमी .देसा हआ ओर न कभी हो 
ही सकता है । 

ससार मे यह भीदेखनेमे आतादहेकिजो धनके मद 
मे चूर है अथवा जो राजा-र्ईस मदिराके नरो मे चूर रहते है, 
उनकी सेवा, मादक वस्तुओं का सेवन न करनेवाले, बड़े-बड़े 
पराक्रमी शूरवीर किन्तु मू प्रमाद छोड सह किया करते हैं । 
कितने दही लोग के दुःख बिना प्रयज्ञ किय ही अपने आप नष्ट 
हो जाते है | कुछ ऊोगों को देसे दुःख आकर धेर ठेते है, 
जिनके कारणों का पता खोजने परः भी नहीं र्गता । कर्ही- 
कहीं तो रेसी विषमता देख पडती है कि. पालकी मे बेठकर 
चठनेवाठे तो दुःखी है ओर उनकी पारक उठानेवारे सुखी हैँ । 
कतिपय राजे ओर रईस रेसे भी हँ जिनकी रथादि , सवायां के 
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अगे-पीठे अनेक नौकर-चाकर दौडा करते है, किसके घर 
सेकड लिर्यो है, जो भिना काम-मोग के तड्पा करती है ओर 
अन्यत्र सेकडों पुरुष रेसे है जो जियो के च्यि तरसा करते है । 
हर्ष-रोक, हानि-खाभ, सुख-दुःखादि मे रमनेवाठे प्राणी प्रायः 
इसी प्रकार दुःखित दिखलायी पडते हैँ । इस संसार मे नाना 
प्रकार के दुःख है | अतएव हे ञ्यकदेव ! भने जो अभी तुम- 
से कहा है, उसपर तुम विचार करो ओर तदनुसार ह्वी ससार को 
देखो । सा कले से तुम्हं फिर मोह न होगा । 

तुम धर्म-अधम दोनो के फटों का व्याग करो ओर सत्य- 
अक्षत्य के ज्ञ्जटमे न पडो । जैसे प्रकरा-अन्धकार का अवि- 
च्छिन सम्बन्ध है, धेसे ही धर्म-जधरमे ओर सत्य-असय का 
सम्बन्ध समञ्च उन्द व्यागो। हे छुकदेव | हे ऋषिप्रवर ¦! यह परम 
गुह्य रहस्य-विचार मैने तुमसे कहा है। इसी ज्ञान के प्रभाव 
से देवता लोग, मर्व्वछोक कोणेड खगैपा सके दै । यह 
कल्याण का परम सुन्दर माग है। 

देवर्षिं नारद के इस उपदेशानुस।र श्ुकदेवजी चले ओर अन्त 
भ इस स्थूर पाञ्चमोतिक शरीर को त्याग, सुक्ति को प्राप्त हए । 

इसमे सन्देह नदी, कि, उपयुक्त नारदीय अध्यात्मविचारः 
बडे ही महत्व का, शान्तिप्रद, अर्दिसात्मक ओर परम कल्याण के 
मा के पथिकों के चिये सर्वोत्तम उपदेश है । जिस उपदेशामृत को 
पानकर द्युकदेवजी-नैसे बालन्ञानी, परमत्यागी ओर ससार- 
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परसिद्ध योगी मेक्ष पाचके है ओर जब्त ह चुके ह+ 
उसके विषय मे कुक र्खे कौ आवरयकता नही है; किन्तु 
तना तो कहना ही पडता है कि नारदीय अध्याल्ञान सब प्रकार 
र सव श्रेणी के ओर समी विचार के टोगो के व्यि हितोपदेश 
है हित की दषटिसे एक चेतावनी दै ओर केवल प्रस्गवश 
किती कार्विरेष के रयि नही, परतुत कल्याणमागे के पथिकों कै 
स्यि सर्वोत्तम पथ-प्रदरौक ज्ञान का वणेन ह । 





ग्यारहबो अध्याय 
=+ @ कद 
भक्ति का नारदजी द्वारा ससार-व्यापी प्रचार, तुलसी- 
कृत रामायण ओर मक्तिघ््-मिन्न-भिन्न मक्तिप्रत्ो 
म भक्ति के भिन्न-मिन्न रक्षण 
~न¬ ~~~ 

यदि ताचिक दृष्टि से विचार किया जाय तो नारदीय भक्ति- 
माग का प्रचार सरि संसार मे पाया जायगा | संसार के उन समस्त 
धर्मो मे जिनका धार्मिक दृष्टि से आद्र किया जा सकता है, 
नारदीय भक्ते-मागे की छया दिखलायी पडती है । यद्यपि नारदीय 
भक्ति-मागे के ओपनिपदिक सिद्धान्त, वैदिक आचार एवं वास्तविक 
ज्ञान का भक्ति-प्रधान ईसाहू-पन्थ मे पूणं समावेश नहीं हो सकता, 
तथापि इस पथ पर भी नारदीय भक्ति-माग की किरणें छिटकी 
हई देख पडती है । भारतीय धार्मिक समुदाय मे, चाहे वह किसी 
भी सम्प्रदाय अथवा पन्थ का कयः न हयो, पद-पद पर नारदीय भक्ति- 
माग के उपदेशामृत की दे, उनके जीवन की आधार हो री है । 
प्राचीन पुराणों एवं आचार्यो ने भक्ति-मागै का कितना आदर 
किया है ओर कितना षिस्तार किया दहै इन बातों को बतखने वी 
अवरयकता नहीं है । क्योकि इन्द तो इस देश का इतिहास 
जाननेवठे ओर पुरार्णों के पढ़नेवाले समस्त जन भटीमाति 
जानते है । 
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भारतवष में ज्ञान ओर कमकाण्डं के रहते, यहौँ भक्ति-मार्ग 
का सबसे अधिक प्रचार क्रयोकर हआ ओर कवसे हआ ? 
इन प्रश्नं के उत्तर विचारणीय हैँ । 


श्रीमद्राल्मीकि-रामायण, श्रीवेदव्यास-रचित श्रीमद्धागवत- 
पुराण ओर योगिराज श्ुकदेवजी द्वारा किया गया भक्ति का प्रचार 
नारदीय भक्ते-माग के ऊपर अवर्म्वित हैँ । परम्परागतप्राप्त 
नारायणीय धर्म, पाञ्चरात्रराञ्ल, सात्तधमे, भागवत-धर्म, 
आत्मभरन्यास, रेकान्तिक भफि ओर प्रपत्ति के नाम से प्रसिद्ध 
सुन्दरः सर एवं परम कल्याणप्रद माग नारदीय भक्ति-माग ही 
के संसारव्यापी प्रचार, है । जिस सघ्वतज्ञान का, जिस भक्ति- 
मार्म-ग्रतिपादक मागवत-धमं का अनादित्व, अविच्छिनस तथा 
अपौरुषेयत्व उपनिप्रदौ, महामारतादि प्रामाणिक आधारो से सिद्ध 
होता है, उसके आविभाव कै समय क निरूपण करना अथवा 
उसकी चेष्टा करना केव कठिन ही नही, प्रद्युत असम्भव, 
अनर्गढ ओर सथा अज्ञानतापू्णं व्यथं का परिश्रममात्र है । 


खगवासी लोकमान्य पं० बालगङ्गाधर तिरक ने स्वरचित 
गीता-रहस्य मे इस सम्बन्ध मँ बहुत विचार किया है, ओर उनके 
विचार भे भक्ति-मार्ग अथवा भागवत-प्रमे का प्रचार ईसवी सन्‌ 
के आरम्भ से पूर्वं टगमग १४०० मे इ है ओर कर्म-मार्, 
कर्म-सन्यास-माग, यज्ञ-मागै आदि प्राचीन धम-मागो के पीछे 
हृ दै । जन 'कोकमान्य तिङ्क के मतानुसार अनादि एवं 
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अपौरुषेय वेदों का रचना-कार्‌ केव ईसवी सन्‌ से ४५०० वष 
पूव माना गया है, तब भागवत-धमं का प्रचर-काठ इंसवी सन्‌ 
ते पव १४०० वर्षो का निश्चित क्रिया जाय तो कोई आश्र्थ 
की बात नहीं है । रेसे विचारो की खण्डन-मण्डनात्मक 
मीमांसा मे समय लगाना आस्तिक भारतवासियों की टष्टि में 
यद्यपि परमावक्यक दै, तथापि इस विषय पर मौन रहना 
ओर कुछ न कहना, साम्य जनो की दृष्टि मे मौनं 
सम्मतिलक्तरम्‌” खोकोक्ति के अनुसार, मानो उक्त सिद्धान्त 
को खीकार कर ठेना है । अतः प्रसङ्गवरा इस विषय वर आरो- 
चनात्मक ट्ठि से यहा कुछ विचार करना कदाचित्‌ अनुचित न 
समज्ञा जायगा । लोकभान्य तिरक महोदय ने वेदा ङ्ग-उ्योतिष, 
मैतरयुपनिषद्‌ के धनिष्ठा-नक्षत्र के अर्धभाग व्यतीत होने तथा धनिष्ठा 
के आरम्भ से उत्तरायण की चचां चटा, वेदों का समय निकाला 
है । समय निकाकने मे अयनगति को आधार मान कर ही आपने 
सन कुछ छ्ि डाला है । अयनगति के आधार पर दी आपने 
क्रग्वेदादि का समय निकाला है । किन्तु इस प्रकार वे जिस 
सिद्धान्त पर उपनीत इए है, वह अशान्त नहीं माना जा सकता । 
अयनगति के सम्बन्ध मेँ अभी बडा मतभेद है । हमारे भारतीय 
अयज्योतिष के आधारभूत नारदीय सिद्धान्तः, सोमसिद्धान्तादि 
सिद्धान्तो के अनुसार अयनगति का मान प्रतिवषे चौवन विकटा 
होता है ओर वह २७ अंदातक धनातमक रहता है । फिर वह 
लौटता है ओर २७ अंशतक ऋणातमक रहता है । अर्थात्‌ ५४ अदां 
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को दो र्ग्न मान भचक्र म होता है | टेसी दशा मे टोकमान्य तिलक 
की गणना सर्वंथा व्यथे हो जाती है । अतः इस गणित के आधार 
पर निकाला हआ, भक्ति-मागे के प्रचार का काल दीक नरह है | 
भारतीय मानव-उ्योतिष-सिद्धान्त मे इस विषय मे भगणात्मक 
अयनगति का वणेन भी आया है; किन्तु उसमे गतिमान की 
विरक्षणता भी है । इसीसे खोकमान्य का गणित छ्यद्ध सिद्ध नहीं 
होता । आर्यभटीय सिद्धान्त के अनुसार अयनगति अधिक-से- 
अधिक ७० विकला वार्पिक होती है ओर कम-से-कम उसका 
मान यन्य "पर आ टिकता है । अतएव खोकमान्य का गणित, जो 
अगरेजों के तात्काटिक अयनगति के मान, अर्थात्‌ ५० विकल 
समानरूप से, प्रतिवर के आधार पर निकाला गया है, अदयुद्ध 
हो जता है । यदि अंगरेजों का गणित ठीक भी मान छया 
जाय ओर भारतीय सिद्धान्तो की बते न मानी जार्यँतोभी 
खोकमान्य का गणित युद्ध न्यं ठदहरता। क्योकि अमरजः 
ज्योतिषियों के मतानुसार भी अयनगति में विरक्षणता है । वह 
सदैव समान नहीं रहती । इस समय उनके मत से, जो गमगं 
५० विकला वार्षिक अयनगति होती है, बह प्रतिवषे घट रही 
है । ओर सम्भवतः नारदीय सिद्धान्त के समय उसका मान 
लगभग ५४ विकला रहा होगा | ईस प्रकार जब अयनगति 
दिनो दिन षट रही है ओर यह कहा नहीं जा सकता किं कब- 
से षट रहीहै ओर इस धटती में न माद्धम कब कैसा अन्तर 
होता रहा है, तब उसको स्थिर मान कर, उसके, आधार पर 
4 © 
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सहसो वर्षो पूर्वं का, गणित करना ओर उस गणित के आधार 
पर किसी अनादि अपौरुषेय वैदिक धर्म-मार्गं के अथवा भागवत- 
धर्म-जेसे स्वेमान्य धमं के प्रचार का समय निकालना मानो 
उसके महत्व को घटने का प्रयत्न करन। है । यही नही, एेसी 
अभिनव-श्रन्ति-पूणे कल्पनाओं से भागवत-घम के अनुयायि 
के चित्त भी दुखाना है । 

जिस सात्वत-धमं की परम्परा, जैसा कि पिरे अष्यायों 
म दिखराया जा चुका है, अनादि है, जिसका आविर्भाव एवं 
तिरोभाव कल्प-कल्पान्तर से होता चखा आना है ओर जिस धर्म- 
मर्गं को नारदजी ने गभस्थ मक्त प्रहाद को सुनाया था । ग्रह्वाद 
ने जिसे दैत्यबारुकोंः को सुनाया था ओर न मादरम कितने 
दिनो प्व सुनाया धा, उस मक्ति-मगे के प्रादुर्माव का 
समय निकाखना-सो मी अड्युद्ध गणित द्वारा, मानव-सिद्धान्त के 
विरुद्ध कायै दहै । अतः पाञ्चरात्र-प्रतिपदित इस भागवत-धर्म- 
रूपी भक्ति-माग के प्रचार का आरम्भिक कार निणय करना 
भारी भ्रम दै । महाभारत मे इर धर्म वी आनुपूर्वीं परम्परा दी इर 
है किं वही परम्परा हम पीछे उदधतत कर चुके है । महामारत के 
शन्तिपर्वान्तगैत ३३९ वे अध्यायके ११२ वे शोकम छ्िखा 
है कि चारो वेदम्भौर साङ्ख्ययोग अभात्‌ इन पाचों का भागवत- 
धर्म्मे समवेश हो जाता है। अतः उस्तका नाम पाञ्चरात्र- 
धमे पड़ा है। 

। भ्ांस्वयोगक्तं तेन पाञरात्रानुद्चाष्देतम्‌” 
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जिस धर्मं का सूरस्थान चायो वेद तथा साङ्कवयोग है 
उसके अनादित्व, अपौरुषेयत्र क सम्बन्ध मे हम धार्मिक भारत- 
वािरयो का मत उतना ही दद्‌ ओर निशित है जितना अपने 
वेदो के अनादित्व ओर अपौरुषेयत्व के सम्बन्ध मेहे । सारांश 
यह है कि भक्ति-मागी-खूपी भागवत-धमम अनादि है, अपौरुपेय 
है । इसका प्रचार समय-समय पर होता रहा है ओर किसी समय 
वह परब्रह्म म टीन होकर तिरोहित हौ टुप्त होता रहा दै । 


टोकूमान्य तिलक ने इस धम के सात्वत नाम पर भी विचार 
किया है ओर यदुवंरा का सात्वत नाम मान कर्‌ उन्हके नाम पर 
इसका नाम सात्वत माना है ओर इसे यादव-धम बतलाया है । ईसमे 
सन्देह नहीं कि महाभारत मे बारम्बार सात्वत राब्द पाया जाता है ओर 
यह मागवत-घममं के स्यि आया है; किन्तु यदुवंश के सात्वत नाम 
के साथ इस धम का उल्टेख कहीं भी नहीं पाया जाता । यदि 
सातरत शब्दसे कोई यादवों को मने, तो भी मागवत-ध्मं 
यादवों का धर्म नहीं है; ब्रत्युत इस सात्वत-धर्म का प्रचार 
श्रीकृष्ण के अदेशानुसार यादवों मे इजआ दहो यह अवदय 
अनुमान किया जा सकता है । साथ ही यह भी अनुमान किया 
जा सकता है कि इसीसे यादवगण साब्नत-घर्मीं कहलर्ये हेग । 
अर्थात्‌ यदुवंरी मखे दी इस नाम के जोद्गने से सात्वत-धरमी 
कहट्ये हो, न कि अनादि सात्वत-धमं यदुवशिर्यो के नाम ते 
असिद्ध हआ हे । ` 
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इसमे सन्देह नहीं कि भक्ति-मागे का संसार-व्यापीं प्रचार 
होने का मुख्य कारण भक्ति-माग की सर्ता ओर परोपकास्तिा 
ही है । उन समस्त धर्मो मे जिनमे अव्यक्त परमात्मा का प्रति- 
पादन है, ईश्वराराधन मे बड़ी कठिनाईं उपस्थित होती है। 
इस अभिप्राय को प्रकट करते हुए भगवान्‌ ने श्रीमुख से भगवद्रीता 
के द्वाददा अध्याय मे कहा है-- 
केशो. ऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गातिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
अर्थात्‌ अब्यक्त ईश्वर मे मन की एकाग्रता करनेवाङे 
देहधारी मनुष्य को बडा कष्ट होता है । क्योकि अव्यक्त गति 
को पाना देहेन्दियधार मनुष्य के व्यि खभावतः कष्टदायकं 
है । इतना ही नदीं; बल्कि अव्यक्त-धममं की कठिनाई के साथ-ही- 
साथ व्यक्तोपासनारूपी भक्ति-माग की श्रेष्ठता तथ। घुरुमता को भी 
भगवान्‌ ने श्रीमद्भगवद्वीत। के नवे अध्याय मे स्पष्ट कर्‌ दियाहै। 
राजका राजगुह्यं परवित्रमिद्मुत्तमम्‌ | 
्रत्यक्ञावगमं धर्म्य सुतुखं कतुमन्ययम्‌ ॥ 


अथात्‌ यह मक्ति-मागं अथवा मागवत-धर्म समस्त विवाओं 
तथा गुप्त-से-गुपत ज्ञानो मे श्रेष्ठ अर्थात्‌ राजा है । यह मार्गै उत्तम 
है, पवित्र है, प्रलक्ष देख पडनेवाा है, धर्मानुकूरू- वेदों 
ओर साङखययोग का सारभूत है, सुख-पर्वक पालन करने योग्य 
है ओर , अक्षय्य है । जब मक्ति-मागै--भागवत-धर्म, सभी 
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विदाओं, सभी धर्मो का राजा है, गुद्य-से-गुह्य ज्ञान का राजा है 
अर्थात्‌ सभी धर्मो अथवा समस्त गोप्य ज्ञानां मे श्रेष्ठ है, सष्टज 
मे पाकन किया जा सकता है, प्रयक्ष भगवान्‌ का दोन करने- 
वाखा है ओर वेदादि धममानुकूरु अक्षय्य फर-प्रदाता है अथवा 
स्वये भी अक्षय्य है, तब उसका यदि संसार-व्यापी अधिक-से- 
अधिक प्रचार हो तो आश्वय॑दहीक्याहै? क्योकि संसार तो 
सुखभ एवं अधिक छभदायी माग का ही अनुसरण करता है । 
इतना द्यी नही, इस भक्ते-माग में अन्य वैदिक धमम-मार्गो की 
अपेक्षा संसौर को अपनी ओर बल्मपूर्वक आकण करनेवाटी एक 
ओर राक्ति है । उस शक्ति का नाम है उदारता । इस भक्ति-मागे 
की उपासन। का अधिकार मानव-जाति के समस्त ोगों को 
प्राप्त दै । इस भागवत-धर्म मे प्रवेडा करने का राजद्वार सभी लोगो के 
स्यि खुला हआ ओर इस बात का टिंढोरा खयं भगवान्‌ 
श्रक्रष्ण ने कुरक्षेत्र के समराङ्गण मे इस प्रकार पीटा था-- 
क्या द्विजातिःक्याच्रूद्र हतन को वेद्या मी मज सकती है, 
चपचो को मी मक्ति-माव में डुचिता करब तज सकती हे? 
श्रनुमवते कहता दं मने उसे कर च्वि है बतमें। 
जो चाहं सोपय ्रेम से अमृतमभरा हौ इस रतमे॥ 
इस प्रकार उदारतापूव॑क मानव-जीतिमाव्र के स्यि मोक्ष- 
पराति के मागं का द्वार लोट देने के कारण ही इस परम श्रेयस्कर 
भागवत-घम का संप्रार-ग्यापी प्रचार हो रहादहै। सभी पर्न्थोके 
भनुयायी जन, अन्ततोगस्वा किसी-न-किसी रूप म, हसी सात्वत-मागं 
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का आश्रयदठेते हुए देखे जते हैँ । भागवत-धर्म मे एक ओर भी 
वरीकरण मन्त्र है, जिससे यह सवप्रिय बन रहा है ओर वह 
हे सभी देवताओं के उपासकों को, सभी मत-मतान्तते एवं 
समी धमं के अनुयायियों को आकर्षित करनेवाखा, भगवद्वीता मे 
कहा हआ तथा श्रीमुख से निकटा हआ यह वचन-- 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयानिता; । 
नेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्याषिविपूर्क्म्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण अजुन से कहते है हे कुरन्तनन्दन | भले ही विधि 
विपरीत ही क्योन दहो अथवा मठे ही सोपचार या साधन के 
अनुसार, पाञ्चरात्र आदि राख्रोके अयुसार न हो, तोभी 
श्रद्धापूवैक अन्यान्य देवताओं का भजन करनेषाठे, मेरा ही 
भजन-पूजन करते है । 
क्या इतनी उदार घोषणा कर देने के बाद, फिर भी 
किसी भी धमं का यह साहस हो सकता है कि, समी धर्मोके 
राजा भागवत-घमं के ससार-व्याणी प्रचार मे, किसी प्रकार की बाधा 
डाटने के विचार से सामने अवे । यदि नदी, तो इन्हीं अपूव 
सच्चे गुणों के कारण भक्ति-मार्ग का-- नारदीय भक्ति-मागे 
का, इतना प्रभावराटी एवं संसार-व्यापी प्रचार है । 
जिस धमं मे मानव-जाति के सभी नीच-ऊच छोग 


अधिकारी बन कर परमगति पासक्तेदैः किसीभीदेवको 
अपना हइष्टदेव मान, शुद्ध इंधरभाव से भक्ति करनेवलठे प्राणी 
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भी, जिस धर्मं के अन्तगैत माने गये है ओर जो प्रव्यक्ष एवं सब- 
से सरल मागं है ओर जिसके प्रचार का कार्यं देवर्षिं नारदजी- 
जैसे सव॑गामी अन्तग्रामी के हाथमे दिया गया दहो, उसका 
संसार-व्यापी प्रचार क्योंनहो 


भक्ति-माग की परम्परा तथा उसके आचार्यो का कुछ वर्णन 
पाञ्चरात्रशाज्ञ की परम्परा के वर्णन के साथ किया जा चुका है, 
किन्तु भक्ति-रास्र पर अपने-अपने ग्रन्थ जिन आचार्योने छ्खि 
है, उनम .से कुछ के नाम देवर्षि नारदने दियेर्है। उन्होने 
अपने भमक्ते-सूत्र के उपान्त्य-सूत्र मे कुमार, व्यास, युक, 
शाण्डिल्य, गगे, विष्णु, कौण्डिन्य. सष, उद्धव, आरुणि, बि 
हनुमान्‌ ओर विभीषण--इन तेरह आचार्यो के नाम॒ भक्त्याचायं 
के नाम सेदियेदहैँ। इन नामों के अन्तम नारदजी ने आदि 
शब्द भी जोड़ दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि इनके अतिरिक्त 
उस समय तक ओर भी भक्त्याचाय हो चुके थे । इनमें से 
भाति के सामान्य लक्षण के सम्बन्ध मेँ जिनका कुछ मतभेद है, 
उनका उदेव भी नारदजी ने किया है । नारद-मक्ति-सूत्र मे 
ठिखा हे-- 


तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतैमेदात्‌, ॥०५॥ पृजा- 
दिष्वनुराग हति पाराशर्यः 2 ९॥ कथाहिधविति गर्गः ॥९५७॥ 
आत्मरत्यषिरोषेनोगि श्ण्डिल्यः ॥४८॥ नारदस्तु तदर्पितालिला- 
चरता तद्विस्मरणे परमन्याकुरतेति 118 ९॥ अस्त्येवमेष्म्‌ ॥२०। 
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अर्थात्‌ हम भक्ति के लक्षण विविध प्रकार के मतभेदों 
सहित कहते है । व्यासजी का मत है किं भगवान्‌ के पूजनादि 
म प्रीति करना दही भक्ति है । गर्गाचचा्यं क्य मत है भगवान्‌ के 
यरा-कीतेन, उनका भजन-पूजन तथा पुराणादि मे प्रीति करना 
ही भक्ति है। आत्मचिन्तन मे लीन रहना ही भक्ति हे, यह 
दाण्डिल्य-ऋषि का मत है, किन्तु मेरा अर्थात्‌ नारद का यह 
मत है किं सम्पूणं कर्मो को भगवान्‌ के अर्पण कर देना तथा 
क्षणमत्र के च्यि भी मगवान्‌ का विस्मरण होने पर पश्वात्ताप 
करना ही भक्ति है ओर वास्तव मे भक्तिकाखरूपर्हैभी रेसा 
ही । नारदजी के मतानुसार ही शाण्डिल्य-कऋषि ने अपने बरनये 
भक्ति-दशन भ क्ति का लक्ष्ण च्वि दहै। 

नता परानुरक्तिरी-धरेः ॥२॥ 

अथात्‌ इश्वर के प्रति सम्पूणं अनुराग का नाम भक्ति हि। 
इसी प्रकार भक्ति के खरूप पर विचार करते हए लोकमान्य 
तिलक ने गीता-रहस्य मे छ्खि है ब्राह्मी सिति या सिद्धावस्था 
ची प्राप्ति कर ठेनादही इस ग्सार म मनुष्य का परम साध्य 
अथवा अन्तिम ध्येय है । इसके च्यि कोरा यह ज्ञान कि ब्रह्म 
निर्गुणः दै- किसी काम का नी है। दी्ध॑काटीन नित्य 
अम्यास से इस ज्ञान का प्रवेदा हृदय मे तथा देहेन्ियो मे भटी- 
भति हो जाना चाहिये । साथ ही आचरण द्वारा ब्रह्मात्मेक्य-जुद्धि 
ही हमारी देह का स्वभाव हो जाना चाहिये । रेसा होने के खयि 
परमेश्वर के, खरूप का प्रीतिपूषैक चिन्तन कर, मन को 
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तदाकार बना छेना ही एक सुरम उपाय है । यह माग हमरे 
देरा मे बहुत प्राचीन कारु से प्रचकित है । इसीको उपासना 
या मक्ति कहते है । , 

भक्ति-सूत्र मे देवर्षि नारद न मक्त के विपय- मे संक्षपतः 
सन ही कुछ तो कह डाटा है । साथ ही अन्य भक्त्याचार्यो की 
अपेक्षा देवर्षिं नारद के कथन मे विरोषता भी है । जैसे आरम्भ 
ही मे निज विदोषता का प्रेम-सोत प्रवाहित किया है-- 


-अश्रातो माक्ते व्याख्यास्यामः । सा त्वस्मिन्‌ प्रेमख्पा, 
अमृतस्वूया च, यल्लन्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो मवत्यमृतो भवति, 
तप्तो भवाति, यत्प्राप्य म किश्चेद्राञ्छाति, नसोचाति, न द्वेषि, न 
रमते, नोत्साही भवति, यज्ज्ात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो 
मवत्यात्मारामो मवति। तसा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ 
निरोधस्तु लोकवेदध्यापारन्यासः, तस्मिचनन्यताद्विरोधिषृदासीं 
नता च, अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता, लोकोऽपि तावदेव किन्तु 
भोजनारिव्यापारस्तवाद्यरीरधारणावषि ॥ 


अर्थात्‌ अत्र हम साङ्गोपाङ्ग भक्ति का वणन करते है। 
परमेश्वर मे परम प्रीति करना ही भक्ति का खरूप है ओर वह 
भक्ति अमृतखरूपिणी है । अथात्‌ उसे ्राकर , मनुष्य का मृत्यु 
भयद्रृट जाता है । इस भक्ति को पाकर ओर उसके तत्त्व को 
जान कर पुरुष उन्मत्त हो जाता है, सन्ध हो जाता है जओौर 
आत्मा के चिन्तन हीमे निमग्न रहता है। यह सूक्ति मनम 
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किसी प्रकार की कामना रखने से उत्पन नहीं होती । क्योकि. 
यह तो समस्त क(मनाओं को रोकनेवाटी है । शाख्र ओर वेद म 
प्रतिपादित कर्मो कै व्याग को निरोध कहते है । भगवान्‌ 
के विषय में एकनिष्ठ होना ओर भगवत्‌-विरोधी जनों के प्रति 
उदासीन रहना मी निरोध है । अन्यान्य समस्त आश्रयो को 
त्याग कर एकमात्र भगवदाश्रय ही म रहना, अनन्यता अथवा 
एकनिष्टा है । वेदादि शालो मे परस्पर विरोधन हो, रेसे ढगसे 
व्यवहार करना, तथा वेदादि शाखरविंरुद्ध विषयों मे तटस्थ रहना 
भी अनन्यता का रक्षण है । यह अनन्यता राल्र-मयीदा के 
अनुसार भ्यवहार मे कने तथा राखक्त कर्मं पर दृढ़ विश्वास 
रखने ही से प्राप्त हो सकतीहै । शाख पर विश्वास न रख 
कर, राज्ज-विरुद्ध आचरण करने से-मे कहीं पतित न हो जाऊ 
मन मे रेसी राङ्का रख कर्‌, रा।ख्र-विरुद्ध अआचरणन करनेद्ीसे 
दाञ्नाज्ञा का पाटन हो सकता है । लोकिक व्यवहार भी तभी तक 
( अथात्‌ जब तक दद़ निश्चय न हो) होना चाहिये । किन्तु 
भोजन, रायन आदि व्यवहा, तो देहधारणपर्यन्त करने 
ही पड़े । 

इसके अगि भक्ति का रक्षण बतखते इए देवषिं नारद 
कहते है, मेरे मतान्नसार भक्ति बही है जिसमे सम्पूण कर्मो को 
भगवान्‌ के समपंण कर दिया जाय ओर भगवान्‌ का एक क्षण- 
मात्र भी विस्मरण होने पर पश्चात्ताप हो । जैसे जज-गोपिका्ओं के 
त्रेम-भक्ति भरे भगवान्‌ के माष्टात्य का विस्मरण हो जाने का 
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अपवाद कभी नहीं आया । क्योकि माहात्म्य-ज्ञान को मुखा कर; 
केवर प्रेम करना, जार पुरुषों के प्रेम के समान कुछ ही कार बाद 
नष्ट हो जाता है । रेस जार-प्रेम मे निज प्रियतम के सुख से स्वयं 
प्रसन होना नहीं है, किन्तु अपने प्रेम का सुख स्वयं ही अनुभव 
करन। है । ओर-- 
सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽधिकतरा, फलरूपत्वात्‌, ई्र- 
स्याप्यभिमानिदरेषित्वादैन्यप्रियतराच्च, तस्य ज्ञानमेव सापनमित्येके, 
अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये, स्वयेफठरूपतोति ब्रह्मकुमारः., राजच्रह 
भोजनादिषु तथैव दषटितात्‌, न तेन राजा परितोषः क्ुच्छन्तिवा, 
तस्मात्सैव याह्या मुमृक्षाभेः ॥. 
अथात्‌ वह प्रेमपूणं भक्ति, ज्ञान, कर्म ओरयोग से बहुत श्रेष्ठ है, 
क्योकि कर्म, ज्ञान ओर योग साधन दै ओर भक्ति इनका 
फट्खरूप है । ईश्वर का भी अभिमानी पुरुषों से, उनपर 
अनुग्रह करने के चयि दवेम करना ओर दीन पुरुषों का हित- 
साधन करना अर्थात्‌ उनके प्रिय कार्य करना, खामाविक है । 
किन्दीं आचार्यो का मतदहै कि, भक्ति ओर ज्ञान का परस्पर 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । अर्थात्‌ भक्ति सेज्ञान ओर ज्ञान से 
भक्ति की उत्पत्ति होती है । किन्तु मुञ्च ब्रह्मकुमार नारद का 
मत तो यह है कि, भक्तितो स्वयं हयी खतप़त्र फलखरूप है । 
राजगृह मे, मोजनादि के व्यवहार मे रेसा'द्ी देखने मे आता 
है । अतएव भक्ति खतन्त्र फल्खरूप है । क्योकि "राजा परम 
श्रेष्ठ है, रेसे ज्ञानमात्र ही से राजा प्रसन्न नहीं "होता । इसी, 
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प्रकार भोज्य पदार्थो के केवल ज्ञानमात्र से क्षुधा की निडत्ति नहीं 
होती, किन्तु जैसे राजा सेवा करने से प्रसनन होता है वैसेदी 
मूख, मोज्य पदार्थो के खाने से शान्त होती है । अतएव मुक्ति 
की कामना रखनेवारो को, उस फलस्वरूप एकमात्र भक्ति दी 
को ग्रहण करना चाहिये | 


भक्ति पने ओर उसके साधन की विवेचना करते दए 
देवर्षिं नारद कहते है-- 


"तस्याः साधनानि गायन्त्याचायौः, तत्त॒ विषमत्यागात्सङ्ग- 
त्यागाच्च, अव्यावृतमजनात्‌, कोकेऽपि भगवदूगुणश्रवण- 
कर्तिनात्‌, मृख्यतस्तु गहक्छययेव भगवक्तपाठ्ञात्‌ वा, महत्तङ्गस्तु 
द्ठमो.ऽगस्योऽमोपश्च, लम्यतेऽपि तक्पयैव, तस्मिस्तजने 
मैदामावात्‌, तदेव साध्यताम्‌ तदेव साध्यताम्‌ ।।' 


अथात्‌ आचार्यलोग, उस भक्ति के प्रप्त करने के च्यि 
अनेक प्रकार की साधनार्पं बतलते है; किन्तु बह भक्तिरूप फल, 
विषयों के परित्याग से तथा सङ्गि के त्याग से अथात्‌ एकान्त मे 
चित्त को स्थिर करने से, प्राप्त होता है । निरन्तर भगवद्भजन 
करने से भी वह भक्तिरूप अमृत फर मिरु जाता है । इतना 
ही नही, लोकसमृह म-भी भगवदृगुणों कै सुनने से ओर 
उसका वर्णन करने से भी फस्वरूप भक्ति की प्रापि होती है । 
किन्तु मुख्य साधन तो यह है किं, महापुरुषो की कृपा दही से 
अथवा भगवान्‌ की कृपा के छेदामत्र दही से वह मक्तिरूप फर 
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प्राप्त हो सकता है । महात्माओं का सत्सङ्ग मिख्ना तो दुरम है । 
क्योकि प्रथम तो सत्सङ्ग जब तक बड़ा भारी पुण्य-फर उदय नहीं 
होता तब तक नहीं मिलता । यदि सौभाग्य से महात्माओं का सत्सङ्ग 
मिरु भी जाय, तो वह निष्फक भी नदीं जाता अर्थात्‌ सत्समागम 
का फटखषूप भगवद्धक्तिरूपी फर की प्रप्ति भी अवद्य हों 
जाती है । अवदय ही वह सत्समागम भी परमेश्वर की कृपासेही 
पराप्त होता है । क्योंकि भगवान्‌ ओर उनके जनों मे कुछ भी मेद 
नहीं है । अतएव नारदजी कहते है-उसी सत्समागम को प्राप्त 
करो । उची सत्समाजरूपी भक्ति के परम साधन को प्राप्त करो । 


2 


भक्ति के साधनों में ससे अधिक महच्च के साधन 
अथात्‌ सत्समागम का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ नारदजी भक्ति 
करे बाधक विप्रयो का वणेन इस प्रकार करते द- 


दुस्संगः स्वैथेव त्याज्यः, कामक्रोधमोहस्मातिभ्र्यवुदधनाश- 
सवैनागकारणत्वात्‌,तरङ्गाषिता संगात्समुद्रायन्ति,कस्तराति कस्तरति 
मायां यः संगास्त्यजति यो महानुभावं सेवते निम॑मो भवति, यो 
विविक्तस्थानं सेवते यो ठोकत्तम्बन्धमुन्मूलयाति, निकगुण्यो भवाति, 
यो योगक्षेमं त्यजति, यः कर्मफलं त्यजति, कर्माणि तन्यसति, 
ततो निर्द्रन्द्रो मवति, वेदानि सन्यूसाति केवलमकिच्छकागुणं 
लभते, सर तरापि स तराति त लोकांस्तारयाति ॥* 


अर्थात्‌ कल्याणमार्म के पथिक को अथव। भक्ति-मागं के पथिक 
को दर्जनों का समागम सर्वथा व्याग देना चाहिये । क्योकि दुर्जनो काः 
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समागम क्रमाः काम, क्रोध, मोह, स्मृतिनादा, बुद्धिनारा ओर अपना 
सवख नारा उत्पन्न करनेवाढा है अथवा स्वना का कारण है । यथपि 
काम; क्रोधादि दगुण तरद्नो की तरह बहुत थोड़े काठ हीम उठ कर 
विलीन हो जति है तथापि दुजनों की सङ्गति के बुरे प्रभावसेये 
दुयण, समुद्र की तरह दुस्तर अर्थात्‌ अपार हो जति है । इस 
प्रश्न का उत्तर किं मायाके पार कौन जाता? नारदजी इस 
प्रकार देते है--जो सम्पूणं सङ्गो अथवा आसक्ति्यो को त्याग 
देता है, जो महाप्रभावशाटी परम प्रमु की उपासना करता है, 
जो महात्माओं की सेवा करता है, जो मोह को व्याग कर एकान्त 
स्थान मे रहता है, जो सांसारिक बन्धनो को काट डाङ्ता है, जो 
सव, रज एवं तम--इन तीनो गुणो से मुक्त होता है, जो 
मनुष्य योगक्षेम की प्राप्ति के उपाय को व्यागदेता दै, जो कर्म 
ओर कर्मके फखकोलागदेताहैओरजो शत्रु एवं मित्र के 
ग्रति समान व्यवहार करनेवाला समखमभाव बन जाता है ओर 
जो त्रैगुण्यविषरयक वेदों को भी ल्याग दता दहै, वही मनुष्य, केवल 
इद्ध एवं पूर्ण प्रमु की भक्ति पाताहै ओर वही तरता भी है। बह 
खयं तर जाता है ओर अन्य रोगो को भी संसारसागर से तारता है। 

देवर्षिं नारदजी अगे कहते है कि उस प्रेम का, उस 
विद्युद्ध भक्ति का सरूप स्यपि रोगों ने वणन किया है, तथापि 
वह अनिर्वचनीय दै भात्‌ कहने मे नहीं आ सकता । जिस 


# प्राप्त वस्तु की प्राक्ि का नाम योग है भौर प्राप्त वस्तु शी रशा 
का नाम केम्‌े। 
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प्रकार गंगा मनुष्य किसी मधुर पदार्थं को खाकर, उसके मिठास 
का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवद्क्तजन, भक्ति के 
खरूप का वर्णन नहीं कर सकते । भक्ति का स्वरूप 
कभी-कमी भक्तप्रिय महात्माओं हीमे प्रकट भी होता है । यह 
भक्तिरूपी प्रेम स्व, रज ओर तम से रहित है ओर कामनाओं 
से रहित है । यह प्रतिक्षण बढ़नेवारा, परिपूर्ण, अल्यन्त सूक्ष्म 
ओर केवर अनुभवगम्य है। उस परम प्रिमखूपी भक्ति को 
ग्राप्त कर, भक्तलोग उसी प्रेम को देखते दै, उसी प्रेम को 
सुनते हैँ रीर उसी प्रेम का निरन्तर चिन्तन किया करते है। 
दूसरी गौणी भक्ति भी है, जो साछिकी, राजसी ओर तामसी-गुण- 
भेदो से तथा आर्व, जिज्ञासु ओर अर्थार्थी तीन प्रकार के भक्त-भेद 
से, तीन प्रकार की दै । इन तीन प्रकार की भक्तियां मं एक 
दूसरी भाक्त की अपेक्षा पूरवै-पूर्वं क्रम से अधिकाधिक कल्याण- 
कारिणी होती है अर्थात्‌ तामसी भक्ति की अपेक्षा राजसी ओर 
राजसी की अपेक्षा सात्विकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गयी है । इसी तरह 
अर्थार्थी भक्त की अपेक्षा जिज्ञासु ओर जिन्नाघ्ु भक्त की अपेक्षा 
आत भक्त श्रेष्ठ माना गया है । 


नारदजी कहते है कि, ईशर-प्रापि के ल्यि अन्य साधर्नौ 
की अपेक्षा क्ति सुरमतर है । क्योकि भक्ति. क्या वस्तु है ओर 
बह किंस प्रकार की जाती है, इसमे किसी अन्य प्रमाण की कुछ 
भी छयेक्षा नहीं ह । क्योकि भक्ति तो स्वयं प्रमाणस्वरूप है । 
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इस प्रकार अनेक विषयों का वर्णन करते हृए भक्तों के भेद 
तथा महच्च को दिखते इए नारदजी ने उपन्तमे जाकर 
कहा है-- 

शरिसत्यस्य भक्तिरेव गर्रीयसा भक्तिरेव गरीयसा" ॥ ८? ॥ 

अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ एवं वत॑मान-काछो मे अविच्छिन्न, परि- 
पूर्ण यथासित रहनेवारे साचेदानन्दस्वरूप भगवान्‌ की भक्ति 
ही सबसे श्रेष्ठ है ओर अन्त मे श्रीमद्भागवत के सप्तमस्कन्ध के 
पोँचवें अध्याय मे वर्णित- | 

“श्रवणं करीतंनं किष्णोः स्मरणं प्रादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सस्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

नवधा-भक्ते से अधिक पूणं एकादशधा भक्ति का वर्णन 
किया है । नारदजी ने छकिखा दै-- 

शुणमाहात्म्यास्ताक्ते 1 ( ¢ , रूपासाक्ते । ( २? , पृ जासक्ति। 
(र ,) स्मरणाताक्ते । (४ ) दात्तास्तक्ति। (५) तखासक्ति। 
८ 5 ) वात्सल्यास्ाके । ८ ७ ) कान्तास्तक्त्याप्मनिकेद्नात्क्तिं । 
(८ ८-९ ) तन्मयासक्ते । (8०) परमविरह्यसाके। (¢ ) 
रूयैकधाप्येकादश्नधा भवतिः ॥ ८२ ॥ ( नारद्‌-भक्ति-सूत्र ) 

अर्थात्‌ यद्यपि पूर्वोक्त भक्ते एक ही प्रकार की दहै, तथापि 
भगवान्‌ के गुण-चस्ति-वर्णन-श्रवण एवं माहात्म्य-वर्णन-श्ररण म 
अनुराग करना, भगवान्‌ के खरूप-दरौन मे अनुराग करना, 
भगवान्‌ के पूजन में अनुरागं करना, भगवान्‌ के स्मरण मँ अनुराग 
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रखना, भगवान्‌ की सेवा म अनुराग रखना, भगवान्‌ मे सख्य- 
भाव से अनुराग करना, भगवान्‌ के वात्सल्यभाव मे अनुराग रखना, 
भगवान्‌ म स्वामित्व-पृतित्व भाव से अनुराग करना, निज सर्वख 
भगवान्‌ को समर्पण कर उनम अनुराग करना, भगवत्‌-खखूप 
भ लीन होने का अनुराग करना ओर भगवद्वियोग होने पर 
भगवान्‌ को पाने के खियि परमोत्कण्टारूपी अनुराग करना । 
इन एकादश अनुरागो को ही ग्यारह प्रकार की भक्ति कहते है । 
अवद्य ही सरे संसार के जीव उप्यक्त लक्षणयुक्तं भक्ति के 
उपासक € सक्ते है ओर पूर्वोक्त चार प्रकार की भक्ति के 
साथ, यदि इन ग्यारह प्रकार की भक्ति्यो का प्रस्तार-मेद करं 
ओर फिर कायिक, वाचिक तथा मानसिक भक्तिके भेदो के 
साथ उनको गिन, तो भक्ति के बहरसंख्यक भेद दहो जति हैँ । 
किन्तु इसमे सन्देह नदीं कि मानव-जाति के श्यि सबसे अधिक 
कल्याणप्रद ओर सरर मागे देवर्षिं नारदग्रतिपादित ओर संसार- 
व्यापी मक्ति-मागं ही दिखायी पडता है । 





१९ 


बारहवा अध्याय 
1 > 


देवष नारद ओर सामान्य मानव-घर्म-सनातन-धर्म के 
तीस ठक्षण- गारस्थ्य-जीवन मे परम-धर्म-पालन पर 
नारदीय उपदेश्च | 


श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध म प्रहाद-चरि श्रवण 
करने के पीछे महाराज युधिष्ठिर ने देवर्ध नारदजी से कहा था 
कि--हे भगवन्‌ | अप तो साक्षात्‌ ब्रह्माजी के पुत्र है, योग- 
समाधि आदि तपस्या म निरत रहते है, आपके समान परम 
गोपनीय धमे का जाननेवाटा, शान्त, कारुणिक, साधु तथा 
नारायणपरायण विद्वान्‌ ब्राह्मण, संसारमर म मुञ्े कोई नहीं 
देख पडता । अतएव भँ आपसे वणौश्रमाचारसहित, मनुष्योप- 
योगी सनातन-धमे का वर्णन घुनना चाहता द्र । 

महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर, देवर्षि 
नारदजी बोडे-- 


नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमंहेतवे | 
वरेथे सनातनं धमं नारायणमुखाच्छतम्‌ ॥ 


भममूटं हि भगवान्‌ सर्ववेदमयो हरिः । 
स्मृतं च तद्विदां राजन्‌ येन चात्मा प्रसीदाति ॥ 
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अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेव को प्रणाम करके सांसारिक 
प्राणियो को धमं कीशिक्षादेनेके ल्ि, मै उस सनातनधर्म 
का वणेन करताँ,.जो मैने साक्षात्‌ नारायण के मुखारविन्द 
से सुनादहै। ध्मको हम चार प्रकार से जान सकते है । एक 
तो वेद से, दूसरे वेदों के अविरुद्ध महषिरचित स्मृतियों से, तीसरे 
सदाचार से ओर चौथे अन्तःकरण की साक्षी से । अथात्‌ वह 
भी धर्महैजोनतो वेदों, नस्मृतिर्योमे ओर न सदाचार 
हीमं पाया जाता है; किन्तु जो वेदो, स्मृतियो ओर सदाचार 
के विरुद्ध नही है ओर जिसके अनुष्ठान से अपना अन्तःकरण 
प्रसन होता है तथा जिसके सम्बन्ध मं-- . 
श्रमाणमन्तःकररप्रवृत्तयः° 


-कविवाक्य के अनुसार अपना अन्तःकरण साक्षी देता 
है| इस प्रकार धर्म के साधारण लक्षणों को बतला, नारदजी 
ने सवसाधारणोपयोगी तीस रक्षणो से युक्त सनातन-घ्म॑कौ 
व्यास्या की है । यथा- 


सत्यं दया तपः सपचिं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
अहिंसा ब्रह्मचयं च त्यागः स्वाध्याय ्राजवम्‌ ॥ 
सन्तोषः समटकूतेवा याम्येहोषरमः „ यनः । 
नृणां किपर्वयेहेच्छा मौनमात्मविभिशंनम्‌ ॥ 
श्र्रा्यादेः, संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहंतः । 
तेष्वात्मदोवताबुचिः सुतरां नृषु पाण्डव 4 
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श्रवणं कततिनं चास्य स्मरणं महतां गते; । 
सेवेज्याऽवनतिदांस्यं सख्यमात्मसमर्षणम्‌ ॥ 
नृणामयं परो धर्मस्तर्वेषां ` समुदाहतः। 
्िंग्रलक्षणवान्‌ राजन्‌ सव^त्मा येन तुष्यति ॥ 


अथात्‌ प्राणियों का परम कल्याणकारक सय वचन बोलना, 
दया करना, एकाद री, जयन्ती आदि ब्रतोपवास तथा स्वधर्मपाख्न्मे 
कष्टसहनरूपी तप, कायिक, वाचिक एवं मानस ञ्द्धता, सहि- 
ष्णुता, विवेक, मनः संयम, इन्दियो का संयम, अहिसा-तरतपरायणता, 
ब्रह्मचयेत्रतपालन, स्वत्वपरित्यागपूर्वक दानशीरता, स्वाधिकारालु- 
कूरु जपादि, स्वाध्याय, सरता, यथाप्राप्त वस्तुओं ही से सन्तोष, 
समदर्शी भगवन की सेवा, प्रवृत्त ्राम्यध्मं से क्रमदाः विरति, 
निष्काम-भाव से कम॑-फर-त्याग, व्यथं की बकवाद का स्याग 
अथोत्‌ यथासम्भव कम बोलना, अपने रारीर कै अतिरिक्त 
अन्य प्राणियों म भी आत्मवत्‌ विचार रखना । अपने अधीनस्थ 
अन्नादि पदार्थो को प्राणियों के हितार्थं यथायोग्य विभाग कर 
उनमें आत्मबुद्धि तथा परमात्मा कीं व्याप्ति की बुद्धि रखना, 
भगवान्‌ की नवधा भक्ति करने के छिये भगवत्‌-कथा सुनना, 
भगवत्‌-गुणानुवाद्-कीतैन, हरि की ङीलाओं का स्मरण, 
भगवान्‌ की सेवा करना, भगवन्मूतिर्यो का पूजन, भगवान्‌ की 
मतिर्या तथा भगवजननोँ मेँ भगवान्‌ की भावना से साष्टा्गं दण्डवत्‌ 
करना, सदैव विनम्र भाव से रहना, भगवान्‌ के प्रति तथा 
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भगवत्ननों के प्रति दास्य-भाव रखना, परमात्मा के प्रति सल्य- 
भाव रखना, अपना तन, मन॒ ओर घन भगवच्रणारविन्द रम 
अर्पण करना, ये ती धर्म मुरष्यो कै चि परम धमं है ओर 
इन धर्मो का यथावत्‌ पालन करने से सवान्तयांमी भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होति है । 


निस्सन्देह नारदोक्त तीस लक्षणाकरान्त सनातन-धमं का 
पाटन मनुष्यमात्र अपने-अपने अधिकारानुसार करके इस संसार 
मे परम कल्याण पा सकते हैँ ओर अपना मानव-जीवन सफर 
कर सकते है । भगवान्‌ की नवधा भक्ति के सम्बन्ध मे अन्यान्य 
देवोपासकों का कोई विरोध हो ही नृक्षै सकता । क्योकि भगवान्‌ 
तो स्वयं कहते है कि अन्यान्य देवताओं का श्रद्धापूवैक यजन 
मेरा ही यजन है-किन्तु मेरा यजन होने पर भी वह है अविधिपुवेक 
किया हआ । अतएव अन्य समस्त देवोपासकों के च्यि भी 
सनातन-धमं का पाखन करना सरक है ओर उनके स्यि परम 
कल्याणप्रद भी है । इस प्रकार सामान्यखूप से सनातन-घमम 
का उपदेदा देने के बाद, नारदजी ने चारो वर्णो का धम कडा है 
ओर तत्पश्चात्‌ उन्होने ज्ियोपयोगी धर्म का बखान किया € । 
देविये, देवर्षिं नारदजी लियो के स्यि. सनातन-धर्म की कैसी 
सुन्दर व्यवस्था देते हैँ । । 


ज्ीणां च पतिदेवानां तनच्छुक्रषाऽनुकूलता । 
तद्धन्ुष्वनुवृत्तिः् नित्ये तद्रतभारणम्‌,॥ 
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सम्माजंनोपठेपाभ्यां गरहमण्डटवतनैः । 
स्व्यं मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥ 
कामेरुच्रावचैः साष्वी अ्रश्रयेण दमेन च। 
वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काठ काटे भजेत्पातिम्‌ ॥ 
सन्तुष्टाऽल्ोटपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता युतिः स्निरधा पतिं त्वपतितं भजेत्‌ ॥ 
या प्रतिं हरिमिकेन मजेच्छीरिव तत्परा । 
हर्यात्मना हरेक पत्या श्रीरसि मोदते ॥ 


अथात्‌-पति ही जिनके देवता है, उनका सबसे प्रथम 
धर्मे है, पति की शुश्रूषा करना ओर सदैव उनकी आज्ञाुवर्तिनी 
बनी रहना । पति के आत्मीय जनों के प्रति भी सम्मान की दृष्टि 
रखना ओर पातित्रत को सदैव धारण करना, शाइ- 
बुहार, ीप-पोत कर अपने रहने के स्थान को साफ-सुथरा 
ओर सुसजित रखना । अपने शरीर को भी खच्छ ओर कमनीय 
बनाये रखना ओर पति के मनोनुकैढ वस्ाभूषण से उसे सुसजित 
रखना जियो का धरम है । साष्वी र्यो को उचित है कि, वे 
अपने मन एवं इन्द्र्यो को सेयम मे रख कर प्रणय के साथ सत्य एवं 
मधुर वाणी से प्रीतिपूवैक बोकं, अपने पति के तथा अपने शरीर म 
अभेद-माव रखे, निषिद्ध दिनों को छोड अन्य दिर्नो मे ऋतुस्नाना- 
नन्तर समय-समय पर पति की सेवा करं । साध्वी जियो को चाहिये 
कि, वे यथोपलन्ध पदार्थो से सन्तुष्ट रं, ोढपता से बच ओर 
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सब्र कामों मे अपनी चतुराई से चदी-बदी रहँ । सनातन-धर्म॑को 
जानें-विरोष कर, अपना धमं जानें, सभी प्राणियों से सत्य एवे मधुर 
भाषण करं । आलस्य कुभी न करं । कायिकी, वाचिकी एवं मानसी 
पवित्रता रखें, कोमल स्वभाव रखें, एवं महापातकादि से दूर रह 
कर, अपने पति की सेवा करें । इस प्रकार जो खी अपने प्यारे पति 
को हरिभाव से स्वयं श्रीरूप हो भजती है वह वैकुण्ठ मे हरिख्प 
अपने पति के साथ रक्ष्मी के समान आनन्द पाती है । 

अवदय ही देवषिं नारदजी ने ख्ी-जातिकेख्यि जो धरम या 
कर्तव्य बतलये है, उनमें बडे ही उत्तम ओर रिक्षाग्रद उपदेश 
है | बालत्रह्मचारी, परम त्यागी एवं भगवद्भक्त देवर्षि नारद के ल्यि, 
इस प्रकार के उत्तम उपदेरा देना, जिमम गार्हस्थ्य दृषर्णो से बचाने 
के लिये उत्तम शिक्षार्पं दी गयी है, देवि नारद कै उपदेशानुसार 
यदि कङ्कार की लिर्यो चरे तो वे सचमुच गृहरक्षिर्यौ बन 
सकती हैँ ओर दुःखमय गाहंस्थ्य जीवन को आनन्दमय बना सकती हैँ 
तथा अन्त मे परम श्रेय प्राप्त कर सकती हैँ । ज्ी-जाति का घमं 
निरूपण कर, देवषिं नारद ने सङ्कुर-जातिययो के छ्यि भी धमेपिदिश 
दिया है । नारदजी ने कहा है-अपने-अपने कुर के सदाचार के 
अनुसार चोरी-चमारी आदि पाप-वृत्तियो को त्याग कर, आचरण 
करने से जर सनातन-धमं का पान कस्ने से, उन सङ्कर-जाति्ो 
तथा नीचातिनीच जातिं का भी परम कल्याण होता है । अपने 
धर्म को बुरा समक्ष, दूसरे ध्म को ग्रहण करना शाज्ञ ने वर्जित 
किया ह । नारदजी ने इसके सम्बन्ध मे छिला है-- 
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ग्रायः स्वमावविहितो सृणां धर्मो युगे युगे। 
वेदहग्भिः स्मृतो राजन्‌ प्रेत्य चेह च शर्मकत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ | प्रायः ेसे धर्म युगथ्युग मे खभावानुसार 
खोगों के छ्यि बताये जति है, फिर भी मनुष्य चहि कुटीन हो 
अथवा अकुीन, वे तो धर्मराखर-ग्रतिपादित निज धर्म-वृत्तियो के 
अनुसार, आचरण करने ही से उभय खोक मे कल्याण-पात्र बनते 
है । अर्थात्‌ अपना धर्म ही सबके ज्यि कल्याणप्रद होता है। 
दूसरो के धमे भे ही देखने मे अच्छे जान पड, विन्तु वे कल्याणप्रद 
नहीं हे | 

नारदजी कहते है अपनी खाभाविक धमेवृक्ति्यो से युक्त 
क्म करते-करते मनुष्य उस इत्ति से धीरे-धीरे मुक्त हो जातादहै 
ओर उस अपनी वृत्ति को व्याग कर अन्त मे वह निगुणता को 
अर्थात्‌ अविकारता को प्रप्त हो जाता टै । जिस प्रकार बारम्बार 
किसी खेत मे बीज बोने से, वह खेत कुछ दिनों बाद उवैराराक्ति 
से वश्चितहो जाता दै ओरफ्ि उस खेत मे कों चीज पैदा 
नहीं होती, उसी प्रकार स्व-कमं-निरत पुरुष स्व-कर्म-फठ को 
नष्ट कर, अन्त में निगुण हो जाता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य 
को अपनी धभबृत्तियों का पाटन करना चाहिये ओर अपने 
राज्ञप्रतिपादित कर्भ फो करते रहना चाहिये । 


वर्णधर्म, ख्ीधर्म तथा अन्य जाति के धर्मों का बखान 
कर, नारदजी ने आश्रमधर्मो का वर्णन किया है । तदनन्तर 
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आपने पाश्चरात्रदाज्ञ मे वर्णित भागवत ध्म अथवा प्रपत्तिमा् का 
वरमहंसधम के नाम से उष्टेव किया है । परमहसधर्म को 
बुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था--हे देवर्षे | आपने जिस 
परम कल्याणकारी परमहंसधम॑ का वर्णन किया है ओर जिस 
परमहंसपद का रक्षण बतलाया है, उस परमहंसपद को हम 
ोरगो-जेसे गृहस्थ, जिनकी बुद्धि धरे कामो मे फसी रहने के 
कारण मलिन होरहीदहै, किस उत्तम उपायसे तथा किंस 
विधिसेपासक्तेहं? 


महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर परमकृपाठु 
देवर्भिं नारदजी ने गृहस्थो के छ्य परम्र कल्याणद्रद भागवत धमं 
का सारांरा इस प्रकार कहा है-- ` 


गरहेष्ववस्थितो राजन्‌ करियाः कुर्वन्‌ यथोचिताः । 
वासुदेवापणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥ 
श्रुण्वन्‌ भगवतोऽमीक्ष्णमवतारकथाऽमृतम्‌ । 
श्रहषानो यथाकालमुपश्चान्तजनावृतः ॥ 
सत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु | 
विमृष्येन्मुव्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥ 
यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे. च षण्डितः । 
विरक्तो रक्तवत्तत्र चूलके नरतां न्यसेत्‌ 
ज्ञातयः पितरौ पृत्रा प्रातरः सुहृदोऽपरे । 
यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥ 
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दिव्यं भौमं चान्तारक्ष वित्तमच्युतनिर्मितम्‌ । 
तत्तवैमुपभुजान एतत्कु्यात्स्वतो वृधः ॥ 
यावद्भ्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि दे्िनार्‌ । 
अधिके योऽभिमन्वेत स सेनो दण्डमहति॥ 
मृगोष्टलरमकांखुसररिप्खगमक्तिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्यद्येत्तेरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
त्रिवर्गं नागिश्च्छेशण भजेत गृहमेध्यरि। 
यथादेशं यथाकालं यावहेवोपपादितम्‌ ॥ 


श 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! अप इस बात का भय न करं कि, गृहस्थो 
के स्यि मोक्ष-जैसा कष्टसाध्य फल प्रपत होना कठिन दै । गृहस्थ 
को भी सहज मे मोक्षफर मिल जाता है । उपाय यह हैक, 
गृहस्थ पुरुष, गृहस्थाश्रम में रह कर भी शाखविहित निज कत्तरव्योँ 
का पालन करे ओर जो कुछ सत्कर्म करे, उन सबका फर 
वाघुदेव भगवान्‌ को अर्पित कर दे। वह महात्माओं ओर 
महामुनियो की सेवा करे । भगवनू-अवतार-सम्बन्धी कथामृत को 
श्रद्धासहित बारम्बार सुने तथा रान्त जनों के साथ कथामत पान 
करे । यदी नहीं, बल्कि सत्सङ्ग के प्रभाव से अपनी खी ओर 
पत्रादि के सङ्ग से छूट जाय.। ज्जी-पुत्रादि आत्मीयजनो से छट जाना 
उसको उचित ह, क्योकि वे छोग तौ उसे स्वयं छोडने ही वङे है । 
जिस प्रकार जागने पर स्वप्रवस्था के कौटुम्बिक प्रेम को, मनुष्य 
त्याग देता ह उसी प्रकार अपने आत्मीय जनो से उसे छुटकारा 
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पाना चाहिये । विज्ञ मनुष्यो को उचित `है किं, अपना देह ओर 
अपने गेह से उतना ही प्रयोजन रखें, जितना कि रोकयात्रा के 
ल्यि नितान्त आवश्यक है । मनुष्य को अधिक ममता न रखनी 
चाहिये । अर्थात्‌ गृहस्थ को उचित टै किं, वह पूर्णं विरक्त होकर 
मी अपनी ख्गी ओर अपने पुत्रादि मे अनुरक्त के समान म्यवहार 
रखता हुआ भी, इस मत्य॑रोक में निज मनवजीवम सफर करे । 
जाति के छोग, भाई्-बन्धु, पुत्र, मित्रादि आत्मीय जन जो कुछ कर्ह 
या इच्छा करे, ममतारहित हो उन सबके सन्तोषाथं उसका 
अनुमोदन करे । बडे कड़े परिश्रम से उत्पन्न दिव्य घन--अननादि 
यथाविधि प्राप्त भोमधन-र्न-धातु आदि तथा अकस्मात्‌ प्राप्त 
जो आन्तरिक्ष सम्पत्ति--फरु आदि है. ओर ईवरेच्छा से प्राप्त जो 
घन-घान्यादि सम्पत्ति है--इन सबको भगवत्‌-प्रदत्त मान कर 
उपभोग करे; किन्तु जितने अनादि से निज उदर की पूति हो 
जाती हे, उतने ही को अपना समज्ञे । क्योकि उतना ही अनादि 
मनुष्य का होता है । इससे अधिक अन-घनादि जो मनुष्य 
अपनाता है या उक्तम अपनेपन का अभिमान करता है वह चोर दहै 
ओर दण्डनीय है । मृग, वानर, सप, मक्खिर्यो आदि जीव तथा 
अपने पुत्र-कलत्रादि के बीच भेदभाव न रखे; अथात्‌ प्राणीमत्र को 
अपने पुत्र-कलत्रादि के समान समभ्ने-किसी प्रकार का अन्तर न 
मने । गृहस्याश्रमी भी काम, अथं तथा धम कों अधिकताके साथ 
सेवन न करे, प्रत्युत जैसा देर, काल हो ओर जितना भगवान्‌ ने दे 
रा हो, तदनुसार उतने ही से सन्तोष करे ओर अपना कालक्षेप करे । 
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जट्या्यदर्थे स्वप्राणान्‌ हन्याद्वा पितरं गुरम्‌ । 
तस्या स्वत्वं धियां जद्यावस्तेन ह्यजितो जितः ॥ 
कमिविड्भस्मनिष्ठान्तं कैदं तुच्छ कटेवरम्‌ । 
कं तदीयरतिमायां कायमात्मा नभद्छरिः ॥ 
सिदधैर्वज्नावधिष्टार्थः कल्पयेद्रत्तिमात्मनः । 
मेषे स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः पदवी महताकियात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिस तृष्णारूपिणी स्री के ख्यि लोग अपने प्राण दे 
दते हैँ कट मरते हँ ओर अपने पिता एवं अन्यान्य गुरुजनं को 
भी मार उरते है, उस खी से अथवा तृष्णा से जिसने ममता- 
पूणे स्नेह को ज्ञानदृष्टि से .छोड़ दिया है, उस अजित पुरुष के 
लिय भगवान्‌ वासुदेव का अपने वर्मे कर छेना कोन बड़ी बात है? 
कौ तो कृमि, मस्म ओर विष्ठाके रूप म परिणत होनेवाखा 
नारावान्‌ यह दारीर ओर वह ्ली,जिसकी प्रीति-रीति इसी रारीर के 
ण्य होती है ओर कहँ वह आदि, अविनारी ओर सवैव्यापक 
परमात्मा ओर उसका सवै-कल्याण-कारी खरूप ? अथात्‌ दोनों मं 
बहुत वड़ा अन्तर है । अतएव मनुष्य को गाहस्थ्य जीवन म 
रह कर भी चाहिये कि दिखावटी अनुराग रखते हए भी न्नी से 
तथा तृष्णाखूपी ज्ञी से सच्चा अनुराग न करे-बल्कि सचा 
अनुराग परमात्मा मे क्रे । अपने पुरुषार्थं से जो कुछ अश्न-फठादि 
प्राप्त हो, उससे शाख्रविहित पश्चमहायज्ञादि कर, यज्ञावशिष्ट 
अनादि से अपना निवह करे ओर आहार-वल्ञादि जो 
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कुछ बचे, उसे अपना न समक्षे अर्थात्‌ उससे आतिथ्य या 
साधु-सेवा करे । रेसा करने से गृहस्थ भी परमहंसपद के समान 
महत्व के पद को पातु हि ओर जीवन्मुक्त कल्याणा का पथिक 
हो, सवैद्ुखसम्पन्न हो जाता दै । 


इसके पश्चात्‌ नारदजी ने ब्राह्मणों तथा पुण्यकारक, तीथ- 
स्थानादि द्वारा देश, कार, पात्र के अनुसार देव, पित॒कायरूप से 
धर्म का वर्णन किया है ओर पात्र का उदे करते हए अन्तर्मे 
यह उपदेश दिया है-- 


हरिरेवैक उर्व यन्मयं वै चराचरम्‌ | 
पात्रं त्वत्र नितक्तं वै करिभिः प्मतरकित्तमेः॥ 
देव्ष्हत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु । 
राजन्‌ यदमपृजायामतः पात्रतयाऽच्युतः ॥ 
जपिराथिभिराकीणं जाण्डकोशाङ्भिपो महान्‌ । 
तन्मूत्वादच्युतेज्या तर्वर्जावात्मतर्पणम्‌ ॥ 
पुराण्यनेन सृष्टानि नुतियगुषिदेवताः | 
शेते जपिनि ख्पेण परेषु परुषो द्यतौ॥ 
तेष्वेषु मगवान्‌ राजेस्तारतम्येन वतते | 
तस्मात्मान हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥ 


अथात्‌ हे राजन्‌ | यथपि पत्रवेत्ता. लोगों ने पात्र के 
सम्बन्ध मे बहत कुछ कहा ह, तथापि सबसे बद़ कर पात्र तो 
श्रीमन्नारायण है । क्योकि यह समूचा चराचरात्मुक संसार 
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नारायणमय है । इसीष्यि आपके राजसूय-यज्ञ मे अग्रपूजा के 
समय, अनेक पूज्यपाद देवताओं, ऋषियों, महात्माओं एवं ब्रह्म- 
पुत्रादि के उपस्थित होते इए भी मीष्मृपितामह ने अग्रपूजा, 
सर्वाभ्रपूज्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ की करवायी थी । समस्त जीव- 
राशियों से परिपूणै यह ब्रह्माण्ड एकं विरार वृक्ष के समान है। 
इस ब्ृक्ष की जड़ भगवान्‌ वासुदेव हैँ । अतएव भगवान्‌ का पूजन 
करने से समस्त जीवों की तुपि हो जाती है । समस्त पुर अर्थात्‌ 
रारीररूपी पुरो मे रायन करते हैँ । अतएव इनका नाम पुरुष 
रखा गया ह । हे राजन्‌ ! उन समस्त ॒मनुष्यादि के शारीरो मे 
जन्म, संस्कार, तप, विद्या, आचार आदि के तारतम्यभेद से 
भगवान्‌ सदेव वर्तमानै रहैत है । इसीसे मनुष्यों कौ पात्रता का 
विचार करना चाहिये । 


अगे चर कर नारदजी ने सनातन-धमं के पाटन का उपाय 
बड़ा हयी घुन्दर बतखाया है । नारदजी कहते ै-- 


सन्तुष्टस्य निर्रहिस्य स्वा.मारामस्य यत्सुखम्‌ । 
कुतस्तत्कामलोमेन धावतोऽर्थेहया दिः ॥ 
सदा सन्तुश्मनसः सवाः सुखमया दिशः | 
गरकराकण्टक्नादिम्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ 
सन्तुष्टः "केन वा राजन्न वर्तेतापि बारणा । 
त्रौपस्थ्यजेहवथकाषण्याद्य्रहं पालायते जनः ॥ 
कामस्यान्तं च क्षुत्तड्भ्यां कोषस्येतत्कलोदयात्‌ । 
जनो याति न लोभस्य जित्वा मुक्त्वा दिभो मुवः ॥ 
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पण्डिता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संायच्छिद्‌ः | 
सदस्स्पतयो.ऽप्येके ्रसन्तोषात्यतन्त्यधः ॥ 
असंकल्पाल्येतकामं क्रोधं कामविवजंनात्‌ | 
अथानर्थेक्षया लोभं मयं तत्वावमर्ञनात्‌ ॥ 
आन्वीन्तिक्या शोकमोहौ दम्भं महद्पासया । 
योगान्तरायान्मौनेन हितां कायादनह्िया ॥ 
कृपया भूतजं दुतं दैवं जह्यात्समाधिना । 
आत्मजं योगर्कीयैण निद्रा सत्तनिषेवया ॥ 
रजस्तमश्च सत्त्वेन तत्वत चोपर्ममेन च । 
एतत्तर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो द्यंजस्ा जयेत्‌ ॥ 
यस्य सान्लाद्गगवाि ज्ञत्दपिग्रदे गुरी । 
मरत्याततद्धीः त्रुतं तस्य सर्वं ॒कुजरगौचवत्‌ ॥ 
एष वे भगवान्ताक्षात्मषानपुरुषेरवरः । 
योगेरवरर्विमृग्याज्तिर्तोको वै मन्यते नरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! जो आनन्द सन्तोप्री, निरीह ओर 
आत्माराम पुरुष को प्राप्त होता है, वह उनको प्राप्त नहीं होता 
जो कामनाओं के वशीभूत हो, चारों ओर दौड़ा करते है । सन्तोषी 
मनुष्य के च्यि ससार में सवैत्र सुख -ही-युख है । क्योकि जूते पहन 
कर चल्नेवाखे को कथि का ओर (गर्म.या सर्द) बाद्ध्‌ का 
भय नही रहता । उनके स्यि तो चारों ओर चमाच्छादित मानो 
छुन्दर माग॑बना इंआ रहता है । है राजन्‌ ! सन्तोषी । पुरुष के 
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ठ्यि कोई काम अक्षम्भव नहीं है । ओर तो क्या-वह केवल 
एक रटे से अपने सब काम कर सकता है; किन्तु असन्तोषी 
पुरुष उपस्थ, जिह्वा ओर इन्द्रियों के भोगाथं कुत्ते की तरह दर- 
दर मारा-मारा फिरता है ओर हर जगह उसका अपमान होता दै । 
भूख-प्यास सहने से काम अपने आप शान्त हो जाता है ओर 
रात्र को जीतने से कोध दान्त हो जातादहै; किन्तु खोभ बडा 
प्रन है; उसकी शान्ति, कुबेर के धन तथा उदयास्त के बीच 
की समूची परथिवी का राज्य पने परमभीनदींहो सकती । हे 
राजन्‌ ! बडे-बडे ज्ञानी, संसार का रहस्य जाननेवाठे -ओर बडे- 
बडे जयि प्रश्नौ को हर करनेवे समाओं के सभापति भी 
सन्तोष के अभाव से' घेर नरक-गामी हए हैँ । अतएव कल्याणमार्म 
के पथिक गृहस्थ को चाहिये किं, सङ्कल्प को व्याग कर्‌, क्रोध को 
जीति, घन को सब अनथ का मूढ समक्ष ओर उसे त्याग कर्‌, 
लोभ को जीते ओर तत्वानुसन्धान दवारा भय को जीते । ब्रह्मविदा 
के प्रभाव ते शोक ओर मोह को जीते, महापुरुषों की उपासना 
से अर्थात्‌ उनके सत्सङ्ग में रह “र, दम्भ को जीते । मोनव्रत 
धारण कर मोग के विघ्ररूप मिथ्या वातोलाप का करना स्यागे; असत्‌ 
चेष्टाओं को त्याग कर अनेक प्रकार की हिसाब्रत्ति को जीति। 
जिन प्राणियों से भय प्रतीत होता हो, उन्हींसे प्रेम करके 
भूतज दुःखो को जीते । दैवक्रत छैशों को समाधि से जीति। 
योगर से जीवात्मा के कटो को जीते ओर सात्तिक भोज्य 
पदार्थो का सेवन कर निद्रा को जीते । स्वगुण से रजोगुण 


+ 
[1 
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एवं तमोगुण को जीते ओर शान्ति से स्वगुण को जीते । इस 
प्रकार मिन्न-भिन्न विकारो को जीतने के साधन कदे गये है, 
अथवायो भी कह सक्ते कि इन विक्रार से बचनेके स्यि ये 
उपाय बतङूये गये है । किन्तु संसार मे गुरु-मक्ति ही एक रेसी 
प्रन राक्ति दै कि जिसे दारा मनुष्य निना ही प्रयास 
तीनो खोको को जीत सकता है । हृदय मँ ज्ञान-दीपक का प्रकाश 
करनेवाटे सक्षित्‌ गुरु भगवान्‌ को जो अपने दही समान मनुष्य 
समञ्चता है, तथा इस भावना को रख कर उनसे जो ज्ञानोपदेश 
प्राप्त करतौ है, वह व्यथ दहै ओर उसका वह ज्ञानखाभ, 
गजस्नान की तरह व्यथं है । गुरुरूपी साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रधान 
पुरुष ईंखर श्रीकृष्ण हैँ । उनके चरणों की खोज में ही बडे-बडे 
योगेश्वर रहा करते है, किन्तु उनको भी सांसारिकिं रोग 
अपने समन मनुष्य ही समञ्चते हैँ । वे समञ्जते दै कि, इन गुरुजी 
के भी हमरे दही समान माता, पिता, ज्ञी, पुत्र, भित्र, बन्धु- 
बान्धवादि हैँ । फिर इन्डं हम मनुष्य क्यों न मने ? किन्तु उनका 
रेसा समश्चना एक भारी भ्रम है । 


अनेक प्रकार से अध्य।त्मज्ञान का प्रतिपादन करते इए 
अन्तम सबका सारभूत ज्ञान नारदजी ने निम्नमति वर्णन 
किया दै-- * 


यद्यस्य वा निषदि स्याद्येन यत्र यतां त्रप । 


स तेनेहेतं कर्माणि नरो नाऽन्यैरनापारि ॥ 
१२ 
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एतैरन्यैथ वेदोक्तकतेमानः स्वकमभिः | 
गरहेप्यस्य गतिं यायाद्राजस्तदक्तिभाङ्नरः ॥ 
यथा हि यूयं नृपदेवदुस्त्यजादापद्‌गणादुत्तरतात्मनः प्रभोः । 
यत्पादषङ्केरुहसेवया सवानहारषतिर्जितदिग्गजः क्तन्‌ ॥ 
धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः | 
ग्रहस्थो येन पदकीमजतसा न्यासिनामियात्‌ ॥ 
न यस्य साक्ञाद्धवपद्मजादिभाी रूपं धिया वस्तुतयोपवार्णितम्‌ । 
मौनेन मक्त्योपङ्मेन पूजितः प्र्मीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥ 


अर्थात्‌-्हे राजन्‌ ! जिस यतन से, जिसके पास से, जिस 
स्थान पर, जिस द्रव्य का, जिन मनुभ्यके स्यि राखने निषेध नहीं 
किया है, उस यन्न से, उसके पास से, उस स्थान परर, उक्त द्रव्य 
से बह मनुष्य, वह कमं करे ओर जबतक आपत्तिकार उपस्थित 
न हो, तबतक निज शाश्रोक्त कर्मो का परित्याग न करे। हे 
राजन्‌ ¦ पूर्वोक्त वणोश्रमादि कमे तथा वेदोक्त भक्तिमार्ग से 
भगवान्‌ मे भक्ति करने से, मनुष्य अपने धर मे रह कर भी परमपद 
पासकतादहै ) हे दरपेन्् | ये समस्त बतं तो साधारण जनो के 
स्यि कही गयी है; किन्तु भगवद्भक्तो के स्यि तो एकमात्र भगवद्भक्ति 
ही उनके समस्त कर्यो अध्वा मनोर्थो को पूर्णं करनेवाटी है । 
देखिये न, यह केव भक्ति का प्रभाव ओर भगवान्‌ के अनुग्रह ही 
का फठ था कि अप बड़ी-बड़ी विपत्तियों से साफ बच गये, 
दिगिजय कया, ओर दिष्दिगन्तर म विजय का डका बजाया तथा 


देचषि 


देवषिं नारद ओर सामान्य मानव-धमं १७६ 


नड़-वड़्‌ यज्ञ किये । हे राजन्‌ ! मनुष्यों के परप को नष्ट करने- 
वाखा गृहस्थो का परम धर्म मैने आपसे कहा । इसका पालन करने 
से गृहस्थ बिना प्रयास उस परम पदवी को पासकतेर्है, जिसे 
इतर संसारीजन बहत परिश्रम करकः पाते है । हे राजन्‌ | जिन 
परमात्मा के साक्षात्‌ खरूप अर्थात्‌ यथाथ खरूप को शिव, ब्रह्मादि 
देवगण भी नहीं जान पते है ओर इसीसे वे उसका यथार्थं 
वर्णन भी नहीं कर सक्ते, ओर अन्तम मोन हो तथा इन्द्रियों 
को शान्त कर, केवर भक्तिमागगं॑दही से, उनका पूजन किया 
करते है;ग्वे ही भक्तवत्सर, परम कृपाटु भगवान्‌, हम सब 
प्रर परम श्रसन हो । 


इस प्रकार नारदजी ने परम व्यागी होकर भी गृहस्थो के 
उपकार के चियि, गृहस्थोपयोगी परम कल्याणप्रद धम का वर्णन 
कर, महाराज युधिष्ठिर को सन्तुष्ट किया । इसमे सन्देह नदीं 
कि उक्त सनातनधर्म, वणांश्रमधर्म, स्रीधर्म, अन्त्यजादिधमे तथा 
सवके अन्त मे गृहस्थं के विरक्तधम मे पद-पद पर, भागवत-धरम 
ही का प्रका दिखलायी देता है ओर नामान्तर होने पर भी, नारदजी 
क] यह धर्मोपदेश शुद्ध भगवद्भक्ति का ही उपदेशा कदा जा सकता है । 





तेरह्वा अध्याय 


<+. -- 


शिव-पा्ैती-विवाह मे नारदजी की परम सहायता- 
पावैतीजी के शारीरिक लक्षणो का वणन 


नन्व क्व 


वर्तमान कल्प मे नारदजी अखण्ड ब्रह्मचयत्रतध।री कहे गय 
ह । नारदजी का वैराग्य ओर उनकी भगवद्भक्ति ससार-प्र॑सद्ध है । 
जितना अनुराग नारदजी मे गाैस्थ्य जीवन के प्रति दिखायी देता 
है, गृहस्थो के उद्धार की चिन्ता जितनी देवर्षि नारद को है ओर 
जितना उपकार गृहस्थ का नारदजी द्वारा हआ है, उतना तो क्या, 
कदाचित्‌ उप्षका एक अङ भी उपकार, अन्य किसी त्यागी ऋषि, 
महर्षि एवं देवर्षि मे न किया होगा । जिस समय जगन्माता सती 
अपने शारीर को त्याग कर दोरराज हिमाख्य केः घर मे अवतीर्णं हई 
थीं, ओर निस्त समय तै वयस्क हृद, उस समय उनके पिता 
हिमाख्य ओर माता मेना को उनके विवह्‌ की चिन्ताने आ घेरा। 
उस चिन्ता के समय देवषिं नारद ने उन दोनो को धीरज रबैधाया 
धा । गोस्वामी तुरसीदासजी ने इस प्रसङ्ग का पद्मपुराण के 
आधार पर निज रामायण मे सुन्दर वर्णन किया है । गोस्वामीजी के 
वर्णन को देखने से पता चठ्ता है कि देवर्षिं नारदजी का गृहस्थो 
कै प्रति कैसा अनुराग था । जिस समय वे दौकराज हिमाख्य के धर 
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पर गये, उस समय का वणेन गोखोकवासी गोखामी तुरुसीदासजी ने 
रामायण मे निभ्नमोति किया है- 
नारद समाचार प्रब पाये। कौतुकी गिरि गेह पिधाये॥ 
मैटराज बड आदर कान्हा । पद पखारि वर आसन दन्हि ॥ 
नारिताशित मनि पद पिर नावा। चरन सार सब भवनु सिंचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहत गिरि बरना । सृता बोठि मेल मुनि चरना ॥ 
भिकालन्न सर्वन्न तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहू सुताके दोष गुन, मुनिवर हृदय बिचारि ॥ 
कट मुनि बिह्पि गृढ मदु बानी । सुता तुम्हयरि सकल गुन खानी ॥ 
सुन्दर सहज सुसीठ सयान । नाम उमा अम्बिका भवानी ॥ 
सब ॒लच्छनतसम्प्च कृमारी । होदि सन्तत पियाहे षिजर्रा ॥ 
सदा अचल रएहिकर अहिबाता। एहिमे जसु पहि पित माता ॥ 
हहे एज्य सकल जग माही । एहि सेवत कष दुलंम नाही ॥ 
एहिकर नाम सुमिरि संसारा । तिय चदिहाहिं पतिनत-असि-षारा ॥ 


सैल सुर्च्छनि सुता तुम्हार । सुनद्ट्‌ ज अब अवगुन दह चारी ॥ 
अगन अमान मात-पित-द्यीना । उदासनि सब संशय छीना ॥ 


योगी जरे अकाम मन नगन श्रमगल वेष | 
रस स्वामी एहि कटं भिटिहि प्री हस्त जस रेष ॥ 


सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुल दम्पातिहि उमा हरषा्नी ॥ 


कह मुना हिमवन्त सुनु, जो की लिला छिलार। 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोड न मेटन्धार ॥ 
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तदपि एक मेँ कटे उप । होय करे जो दैव सहां ॥ 
जतत बर मेँ बरनेड तुम पाहीं । मिलाहि उमहि कह संशय नाही ॥ 
जे जे बरके दोष वसाने । ते सब शिवपहं म अनुमाने ॥ 
जौ बिवाह शंकर सन होई । दोषौ गुन सम कह सब कोई ॥ 


साधु तह्ज समरथ भगवाना । इहि भिवाह सब विधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पै श्रहहिं महे । आद्चुतोष पुनि किये कठेदरू ॥ 
जो तप कर कुमारि तुम्हारी । भाक मेरि सके त्रिपुरारी ॥ 
यद्यपि बर अनेक जग माहीं । इहि कह शिव तजि दूसर नाह ॥ 


@ > > न्क 


अप कहि नारद समिर हरि, गिरेजहि दीन श्रसीस। 
होहि यहि कल्याण अब, संश्रय तजहू गिरीन्न ॥ 


इस प्रसङ्ग को प्रपुराण के सृष्टिखण्ड मे विरोष 
विस्तार के साथ छ्खिा गयादहै। रसम लिखा है कि जिस समय 
हिमाख्य के घर मे पाषैतीजी का प्रादुभौव इजा ओर खकाय- 
साधननिमित्त जिस समय देवताओं ने पावैती का विवाह शिवजीके 
साय करवाना चहा, उस समय देवराज इन्द्र ने इस कामके छिये 
देवर्षिं नारद को उषयुक्त समश्च था । पकपुराण में छवा है-- 


एतस्मितरन्तरे शक्रो नारदं देवसम्मतम्‌ । 
देवार्षिमिथ सस्मार का्यताधनसत्वरः ॥ 
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सतु शक्रस्य विज्ञाय काङ्क्षितं भगवांस्तदा । 
आजगाम मुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ ॥ 
ततु दष्ट्वा सहलक्षः समुत्थाय महासनात्‌ । 
यथाहेर तु पाचेन पूजयामास वासवः ॥ 
सक्रप्रणिहितां पूजां प्रतिख्ह्य यथाेषि | 
नारदः कुद्ल देव पपुच्छत्पाकद्रासनम्‌ ॥ 
वेत्स्येक तत्समस्तं त्वं तथापि परिचोदेतः। 
निवृक्ति परमां याति निवेचाथं सुहृलने ॥ 
न्यथा श्रेलजा देक योगे यायात्‌ पिनाकिना । 
गधि तथोद्यमः सर्वेरस्मत्यक्षर्विधीयताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ पार्वतीजी का विवाह महैदेवनी के साथरीघ्रही 
केसे हो ओर कोन करवे--इन बातों पर इन्द्र के दरबार मे 
विचार हो ही रहाथा कि इतने मे देवपूजित देवर्षिं नारद 
हर्षित होते दए बहौ जा पहुचे । उन्है अति देख, सहन्नाक्ष 
इन्द्र॒ सम्भानप्रदरानथ सिंहासन छोड उठ खडे हुए ओर 
उनका अध्ये-पाथ से यथाविधि पूजन किया । इन्द्र का किया 
दओ पूजन ग्रहण कर, नारदजी ने उनसे क्षेमकुरारुसम्बन्धी 
प्रश्न किया । उत्तर म इन्द्र ने कहा--भगवन्‌ | यद्यपि आप 
हमरे कुराल-क्षेम को तथा हमरे अथं को भलीर्भोति जानते 
है, तथापि अपने हितैष्रियो से मन की बात खोर कर कह देने से 
मन को शन्ति प्राप्त होती है । अतएव हम अपना प्रयोजन 
आपसे कहते है । हिमाल्य की कन्या पवेत देवी . जिस उपाय 
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से अति शीघ्र भगवान्‌ रदाङ्कर को प्राप्त हो, अप तथा हमरे 
पक्ष के अन्य समस्त जनों को वही करना चाहिये । 


देवराज इन्द्र के वचनो को सुन कर, देवर्षिं नारद हिमाख्य 
पव॑त के यदह गये । वहं हिमाख्य ने उनका यधाविधि आगत- 
ख।गन एवं पूजन किया । नारदजी ने कुरट-प्रन्न पञने के बाद 
हिमाख्य की प्रशंसा की । इतने मेँ हिमाख्यपल्नी मेना अपनी सखी- 
सहेयं ओर पावतीसहित वर्ह जा पद्वंचीं, जहल देवर्षिं नारद 
ओर रौलराज हिमालय मं वानाखप हो रहा था। उस समय का 
वर्णन पद्मपुराण में इसप्रकार दिया गया है- | 


तं दष्ट्वा तेजसो ' दाचि मुनिं शेठभ्रिया तदा । 
ववन्दे गृढकवद्ना पाणिपद्ररृताजलिः ॥ 
तां बिटठोक्य महामागां देवर्षिराभितद्युतिः। 
आ्रीर्भिरमृतोद्राररूपाभिस्तां  व्यकर्दयत्‌ ॥ 
ततो भिस्मितचित्ता तु हिमवद्‌गिरिपृत्रिका। 
उदेक्षत्रारदं देवी मुनिमदमुतरूपिणम्‌ ॥ 
एहि वत्सेति साप्युक्ता ऋषिणा स्निरषया गिरा । 
कष्ठे गृरह्वा पितरमङ्के सा तु समाविशत्‌ ॥ 
उवाच माता क्तं देकीममिवन्दय पुत्रिके | 
मगवन्तं तपोधन्यं प्रतिं प्राप्त्या सम्मतम्‌ ॥ 
इत्युक्ता तु ततो मात्रा वक्त्रेण पिहितानना। 
फिञ्चित्कभ्पितमृददा तु वाक्यं नोवाच कश्चन ॥ 
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ततः पुनरूवाचेदं वाक्य माता सुतां तदा । 
वत्से वन्दय देवर्षि ततो दास्यामि ते जरुमम्‌॥ 
रलक्रीडनक रम्यं स्थापिते यच्चिरं मया। 
इत्युक्त्वा तु ततो वेगादुद्रत्य चरणौ तदा ॥ 
ववन्दे मूध्नि सन्धाय करपङ्कजकुड्नलम्‌ । 
कृते तु वन्दने तस्या माता सातिमुखेन तु ॥ 
चोदयामास शनकेस्तस्याः सौमागयदर्चिताम्‌ । 
शरीरलक्षणानाञ्च पारन्नानाय कौतुकात्‌ ॥ 
चोदितः रौठमहिषी चख्या मुनिवरस्ततः । 
स्मिताननो महाभागो वाक्यं प्रोवाच नारदः ॥ 
न जातो स्याः प्रति्म॑द्रे लक्षणैश विवर्जितः । 
उत्तानहस्ता सततं चरणो व्यभिचारिभिः ॥ 
सुच्छाया स्या मविष्येयं किमन्यद्रहूमाष्यते | 


अथात्‌ उन तपसी देवर्षिं नारद को देख हिमाल्यपती 
मेना ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया । तब उसे देख, देवर्षिं 
नारद ने आङीवौद दिया | तदनन्तर पाव॑तीजी ने विस्मित हो 
अद्भुत खरूपधारी नारदजी को देखा । तब नारदजी ने पावतीजी 
को देख उनसे कहा-शेदी ! मेरे पास आ. किन्तु, लजीटी पावेतीजी 
अपने पिता हिमाख्य के गछे मे छिपट, उनकी गोद म॑ बैठ गयीं । 
इसपर मेना ने पावैतीजी से कहा-बेटी | हन देवषिं नारदजी को 
प्रणाम कते । इन तपोधन महात्मा को प्रणाम करन्रेसे तुशे 
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सुन्दर पति मेगा । यह सुन बालिका पवेतीजी ने वल्ल से 
अपना मुंह दक लिया, क्योकि वे बहत सकुचा गयीथीं। वे 
कुछ भी न बोरी । सिर हिका, माता की बात मानना अखीकरत 
किया । यह देख उनकी माता ने उनसे कहा- बेटी ! देवरं 
नारद्‌ को प्रणाम कर, मै तुञ्जे र्नजटिन एक सुन्दर खिलेना, 
जो बहुत दिनोंसेरखाहै, दूगी । इसपर पावैतीजी ने उठकर 
ओर अति विनम्रतापूवैक देवर्षिं नारद के चरणों मे सिर दुका 
यथाविधि उनको प्रणाम करिया | तदनन्तर मेना ने अपनी एक 
सखी द्वारा देवष से यह कहाया-हे मुनिराज ! आप. इस कन्या 
के रारीच्ि लक्षणों को देख, इसके दुभ भविष्यफल को 
सुनाहये । देवर्षिं नारद भी.बड़े अदधत ये, उन्होने पवैती के 
दारीरिक लक्षणों को देख ओर हसते हए कहा-इस कन्या का 
पति तो जन्मादही नही ओर यदिदहै तो उसका सूचक कें 
छक्षण नीं है । यह कन्या सदा ऊपर को हाथ उठये रहेगी 
तथा इसके चरण व्यभिचारियों की छया मे सदा रहगे । 

देवर्षिं नरद के इन गूढ वचनो को सुन, हिमाट्य, मेना 
तथा मेना की सखी-सहैि्यो के मन मे बड़ा क्षोभ उत्पन्न हआ 
ओर बडे दुःख के साथ, ओंखो मे अंस मर हिमालय ने कहा- 
भगवन्‌ ! इस दोषपूणे .संसार के स्थि ब्रह्माजी ने यह नियम 
नना रखादहै कि,- जो जिसको उत्पन करता है, वह उससे 
कुछ स्वाथे रखता है, ओर जो उत्पन्न हते है, वे मी अपने उत्पादक 
से कुछ खां रखते ह । निज कमौनुसार प्राणियों का जन्म होता 
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है । अण्डज, पिण्डज आदि योनियों में उत्पतन हो जीव क्रमाः 
मानवयोनि मे उत्पन्न होते है । मानवयोनि मे भी पूवैजन्मकृत 
भे-बुरे कमो के फलानुसार जीव को श्रेष्ठ-निकृष्ट परिस्थिति या 
कुल मे जन्म ठेना पड़ता है । यह बात शास्चसिद्ध है । कुटीन 
जातियों मे उत्पतन प्रणियों मे भी पू्वैजन्मकृत कर्मानुसार किंनने ही 
निस्सन्तान होते हं । आश्रमो भेभी छोग क्रमदाः ब्रह्मचर्य के 
बाद गृहस्थाश्रम मे अतिदहे। गृद्रस्थाश्रम-चृष्टिकी बद्ध करने- 
वाखा आश्रम कहखाताहै। यदि गृहीनहो तो सृष्टि की 
उत्पत्ति हीण्नदहो। शाख्रकरो ने यद्यपि नरक से वचने कौ 
विशेष अवदथकता प्रदरित कर, मनुष्यों को सन्तानोत्पत्ति 


करने के छ्य उत्साहित किया है तथापिं बिन ज्ञीकी सृष्टिके, 
सृषि की बृद्धि हो नहीं सकती । स्री-जाति खमावतः बड़ी 


दुखियारी ओर सीधी होती है; किन्तु शाल्ञाध्ययन की अधिकारिणी 
न होने के कारण ब्रह्मा ने स्वी-जाति को दूषित ठहराया दै। 
किन्तु जो बहूधा देखने मे आता है, वह यह है- 

'दज्ञपुत्रसमा कन्या या स्याच्छीलव्तां सुभा।' 


अर्थात्‌ यदि शीलवती सुन्दरी कन्या हो तो बह दस्‌ पुत्रा 
के समान है । किन्तुदेखने मतो नि यह आता है कि 
पिताओं के लिये बेचारै ठ्डकिर्ये आत्मग्ढानि ओर चिन्ता बढ़ाने 
का कारण होती है । जब पतिपुत्रवती कन्याओं की यह दशा 
है, तब जो कन्यर्पै पति-पुत्र, धनादि से रहित दुभाग्यवती हो, 
उनके पिताओं को ओर उनको खयं कितना दुःख होता होगा 
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इसका अनुमान सहजमे किया जा सकता है । हे देवर्षे ! अपनी 
कन्या के शारीर म दोषपूणं लक्र्णो का वर्णन सुन, मै बड़ मोह मे 
वड गयः द्र । मेरा चित्त ठिकाने नहीं है । मुञ्जे आत्मग्ानि सता 
रही है । मुञ्चे इस समय अमित दुःख सता रहा है । यह कह 
भन्त मं हिमाख्य ने यह भी कहा- 

अयुक्तमपि वक्तव्यमप्राप्यमपि साम्प्रतम्‌ । 

अनुयहाय मे छिन्धि द्ग्खं कन्याश्रयं मुने ॥ 

परिच्छिनेप्यसन्दिगधे मनः परिमिवाश्रयात्‌ | 

तृष्णा मुष्णाति निष्णातं फलठलोमाश्चयात्पुन^ ॥ 

स्रीणां हि परमं जन्म कुठानामुभयात्मनाम्‌ | 

इहामुत्र "चुखाथोक्त  सत्पतिप्रापिसंनितम्‌ ॥ 

दुलमत्वात्पतिः स्रीणां विगुणोऽपि पतिः किल । 

न प्राप्यते विना पुण्यैः प्रतिरनार्य्यां कदाचन ॥ 

यतो निःसाधनो धर्मः परिणामोत्थिता रातिः । 

धनं जीवितपर्यन्तं पतौ नास्याः प्रतिशतम्‌ ॥ 

निनो दुमुखो मखः सव॑लक्षरावर्जितः । 

दैवतं परमे नार्य्याः परतिरुक्तः सदैव £ ॥ 

त्वया देवर्षिणा प्रोक्तं न जातोऽस्याः पतिः किल । 

एतदौभाग्यमतुटमसङ्ख्यश्च दुरुद्हम्‌ ॥ 

चराचरे मूतसंर्गे चिन्ता सा व्यापिनी मुने । 

पन जातं इति श्रुत्वा ममेदं व्याकुठं मनः॥ 

मनुष्यदेव्जातीनां नुभाश्चुममिकेदकम्‌ । 

ठक्षणं हस्तपादाभ्यां लक्षणं शिषहितं किट ॥ 
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सेयमुत्तानहस्तोतिे त्वयोक्ता मुनियुगव | 
उत्तानहस्तता रोक्ता याचतामकव नित्यता ॥ 
युमोदयानां धृन्यानां न कदाचितप्रयच्छताम्‌ | 
सुच्छाययास्याश्वरणौ त्वथोक्तौ व्यभिचारिणौ ॥ 
तत्रापि श्रेयसी द्यज्ञा मुने न प्रतिभाति नः | 
शररीरावेक्षणाच्चान्ये पृथक्‌ फलमनिवेदिनः॥ 
अ्थात्‌-हे मुनिग्रवर ! चदि दीक. हयो अथवा ठीक न हो, 
चाहे इस समय सृञ्चसे हो सके अथवा न हो सके--अनुग्रह कर, 
मुशे उस दुःख से छ्रटने का कोई उपाय बतलाइये, जो कन्या 
के कारण मुञ्च सता रहा है । सन्दिग्धावस्था के कारण अ्षफलता 
की सम्भावना होने पर भी फर पनेका लोभ, वृष्णासे मेरा 
पिण्ड नीं छरृटने देता । उभय लोकों मे पितर ओर पति-उभय 
कुर््े के कल्याणां कन्याओं का जन्म हआ करता है । यदि 
कन्या्ओं को अच्छे पति न मिले, तो उनका जन्म लेना साथक 
नहीं माना जा सकता । बिना पूर्वजन्म के चुकृत के कन्यार्ओ को 
गुणहीन पतिर्यो का मिखना भी दुर्छम है । स्त्रियों के लिय रति-घुख ही 
परम घन है । वह धन पति के जीवनपर्यन्त ही रहता है । अतएव 
जियो के स्ये निधन, कुरूप, मूख तथा समस्त सदूगुणो से हीन पति 
भी परम देवता है । उनका सर्वख है । हे भगवन्‌ ! आप कहते 
है कि मेरी कन्या का पति उत्पतन ही नहीं इआा-यह तो बङा 
मारी दुमौग्य का त्निषय दहै ओर अपार दुःखदायी हे तथा बड़ा 
दुरूह है । इस चराचरात्मक संसार मे रहनेवाठे मुञ्जको, 
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आपकी बात सुन, बड़ी भारी चिन्ताने धेर ल्यादहै। मेरा 
जी घबड़ाता दै । मनुष्यों एवं देवताओं के श्ुमाञ्यम फटों को 
बतरनेवाली हाथ-पैर की रेख, जो इस कन्या के है, वे इसको 
“उत्तानपाणि' होने की सूचक है । यह आपका कथन है ओर 
उत्तानपाणि संज्ञा भिश्चुक या याचक कीदहै। क्योकि उदार, 
भाग्यवान्‌ एवं प्रसिद्ध दाताओं को कोई भी उत्तानपाणि नहीं 
कहता । आपने यह भी कहा है कि, इसके चरण व्यभिचारियं 
की छया मे रहेगे अथौत्‌ न्यमिचारी इसकी सेवा करेगे । यह 
भी आपका भावी फर मुञ्चे कल्याणप्रद प्रतीत नहीं हआ । अतएव 
हे भगवन्‌ ! इस कन्या के दारीर के अन्यान्य खक्षर्णो को देख, 
अप मुने वमान चिन्ता से मुक्त कीजिये । 
रोटेन्द्र हिमालय के इन दुःखपूणं एवं चिन्तायुक्त वचनो 

को सुन, नारदजी हंसकर कहने ल्ग- 

हषंस्थाने च महति त्वया दुःखं निरुच्यते । 

अपरिच्छकवाक्यार्थे मोह यापि महागिरे ॥ 

इमां भरणु गिरं मत्तो रहस्यपरिनिष्िताम्‌ । 

समाहितो महाशैल मयोक्तस्य भिचारिणीम्‌ ॥ 

न जातोऽस्याः परतिर्दन्या यन्मयोक्तं हिमाचल । 

तन जातो भहादेवो भूतभनव्यभवोद्धवः॥ 


महादेवोऽचठः स्थाणुनं जातो जनको जयः । 
विष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथो निरामयः ॥ 
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यदुक्त च मया देवां लद्घणैव॑र्जिता तव | 

श्रृणुतस्यापि वाक्यस्य सम्यक्त्वेन विचारणाः ॥ 

लत्तणं देवको ङ्कः शरीराक्यवाश्रयः । 

स चायुधनसभाग्यपारिणामप्रकाश्चकः ॥ 

जनन्तस्यप्रमेयस्य सौभगत्वस्य मूधर | 

नेवाङ्को ठक्षणाकारः शरीरे सकिधीयते॥ 

अतोस्या लक्षणे गात्रे शरेल नास्ति महामते। 

यच्चवाह मुक्तवानस्या उत्तानकरता सदा ॥ 

उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदैवतु। 

सुरासुरमूनित्रात वरदात्रीं भविष्यति ॥ 

यच्च प्रोक्तं मया पादौ सच्छा व्यमितरारिणौ । 

मत्तः शृणुत्वमस्यापि व्यास्योक्तिं गेटसत्तम ॥ 

चरणौ पद्रसङ्काश्चौ स्वच्छावस्या नसोज्ज्वत्ै । 

सुरासुराणा नमतां किरीटमभिकरान्तिभिः॥ 

विचित्रवर्णैः पर्यद्धिः स्वां छायां प्रतिविगभ्वितैः | 

एषा मायां जगदमतुवषाङ्कस्य महषर ॥ 

अर्थात्‌ नारदजी कहते हैँ हे महागिरि । त॒म प्रसन होने के 
बदले, हमारे वचन को घुन दुखी हए हो, इससे जान पड़ता 
है, तुम हमरे वचन का यथार्थं अर्थ नहीं समङ्क सके । अतएव 
अव तुम हमरे रहस्यपूर्णं वचनो का यथाथ ` अथं सुनो । इस 
कन्या का पति पैद{ नहीं हआ । इस वाक्य का अथे यह नीं 
है कि इसके ल्य विश्व-ब्रहमाण्ड मे कों पति ही, नहीं है; 
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श्त्युत अचल, स्थाणु, निरामय सर्वेश्वर महादेवजी इस कन्या के 
पति होगि । हमारा दूसरा वाक्य यह है कि यह कन्या रक्षणो से 
रहित है । इसका अभिप्राय यह दै कि, क्षण तो दैव अथवा 
ब्रह्मा के सङ्केत है जो शरीरावयव के आश्रित हैँ । आयु, धन, 
सौभाग्य का उन लक्षणोंसे ज्ञान होता है । अतएव अनन्त, 
- अप्रमेय ओर सौभाग्यवती इस कन्यारूपी जगजननी देवी के 
रक्षणो के खूप म ब्रह्मङ्क नहीं दै-अथात्‌ जो रक्षण साधारण 
जनो के शरीरावयवों मे हुआ! कते है, वे इसके शरीर मे नहीं 
है । तीसरी बात हमने जो कही वह यह है किं, यह उत्तनपाणि 
ह, सो यह भी ठीक है। अथात्‌ यह देवी सुरघुर को ओर 
मुनियो को वर देनेवाढी होगी । अतएव इसका वरद पाणि 
सदेव उत्तान रहेगा । चौथी बात हमने इ्तके चरणों ओर 
उनपर व्यभिचारियों की छया के सम्बन्ध मे कही है । उसका 
अभिप्राय यह है कि, इस देवी के कमर्पत्र के समान आभवले 
चरण ओर उञ्ज्वल नख है । इनको सुराघुर प्रणाम करगे । 
प्रणाम करते समय उनके रिरौ णर ल्गे हृए किरीटं की मणियो 
की कान्ति सेवे विचित्र वणं के देख पगे । घुराघुगे दारा इसके 
चरणद्रय अभिचारिति अथीत्‌ पूजित होगे । यह देवी--अपकी 
कन्या-है महीषुर्‌ ! अगन्नाथ भगवान्‌ ब्ृषमध्वजन राङ्कर की 
अधङ्धिनी होगी । 

इस प्रकार देवषिं नारदजी के समश्चाने पर रौखराज हिमालय 
तथा उनकी पत्री मेनाका श्रम दूर हआ ओर वे दोनो सन्तुष्ट 
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इए । साथ दी नारदजी के मवविष्य-कथन के अनुसार पार्वतीजी 
का विवाह भगवान्‌ भूतभावन महादेवजी के साथ हआ ओर 
देवताओं का मनोरथ पूणं हआ । सारांश यह कि, नारदजी ने शिव- 
पार्वती के विवाह के छिये सवापधिक प्रयत्न किया ओर रेसी बुद्धिमानी 
से प्रयत किया कि वह पूरा उतरा । 





१२ 


चोदहबो अध्याय 


पूज्य पुरुप के मम्बन्ध मं. श्रीकृष्ण कों 
नारदोपदेश- ब्रह्मण-महत्यादपं -सांभा- 
रिकं खोगों केलिये चिक्षापूण उपदश। 

एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि नारद जी ब्राह्मणां 
को हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रह हं ¦ य देख उन्होने नारदजी 
से पूढा--मगवन्‌ | आप किसको प्रणाम करते हैट देवर्षे | 
आपततो खयं पृज्यदहै,.फिर अप इन ब्राह्मणों को प्रणाम कर 
इनका बहमन क्यों करते टै १ हे धर्मवित्तम ! यदि यह विषय 
मेरे सुनने योग्य हयो तो आप कृपा कर मञ्चे सुनावे । क्योकि इस 
विपय को सुनने के घ्य म उस्ुक हँ | 





इसके उत्तर मे नारदजी ने कहा--^हे अरिदिमन गोविन्द्‌ | 
ब्रह्मणो को मेँ पूञ्य मान क्रयो प्रणाम करता द्र-इसका कारण 
म बतलखता ह| आप सुनिये। इस मत्येटोक मे आपको 
छोड ओर दूसरा कौनदहै जो इस विषय को सुनने के ल्य 
उत्कण्ठित हो ओर सुनने की योग्यता रखता हो । हि कृष्ण । 
जो रोग वरुण, वायु, आदिव्य, अग्नि, स्थाणु, स्कन्ध, लक्ष्मी, 
विष्णु, ब्रह्मा, वाचस्पति, चन्द्रमा, जर, प्रथिवी ओर सरस्वती 
को सदैव नमस्कार किया करते है, मेँ उन्हीको प्रणाम करता 


पूज्य पुरुप के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण को नारदोपदेश ६६५ 


दे विभो ! जो अनात्मश्छाघापरायण मनुष्य, अमुक्त रह- 
कर, दव-काय करते ओर सन्तुष्ट एवं क्षमायुक्त रहत है, 
मै उन्टीको प्रणमि नकिया करना | ह महाराज ! जो छोग 
क्षमाङ्ीट, दन्त ओर जितेन्द्रिय हो, पूणैरीत्या यज्ञ किया 
करते हे, जो सत्य तथा धम की उपासना किय करते है, जो 
ब्रह्मणो को भूमिदान अर गोदान दिया कने €, भ उन्हीको 
प्रणाम करतार । जो खोगवन मेँ रह ओर वन्य पदार्थं को 
स्वाकर्‌ उदरपूतिं कर तप करते है ओर संग्रही नहीं है अथवा 
देवता ओरं अतिथिर्यो को अन्न अर्पण कर अवरिष्ट अन्नादि को 
खा अपना निवह किया करते है, मै उन्हीको नमस्कार करता 
ह । जो वाक्पटु ब्रह्मचारी वेदज्ञान रात कर वन्दनीय होते है 
तथा जो सदैव भजन या अध्यापनकमं किया करते है, मै 
उन्हींको प्रणाम करता रह | जो अपने सेवकं का भरण-पोषण 
किया करते हैँ, अतिधिर्यो का आतिध्य किया करते है-मै उन्ही- 
को प्रणाम करता द| 

हे ब्रह्मण्यदेव ! जो समस्त जीवों पर प्रसन्न रहते है, मध्याह्न 
तक स्वाध्याय एवं मन््रके जपम स्गेरहते दहै भै उन्हींकी 
पूजा किया करता ह । हे यादव ! जो स्थिर त्रतधारी पुरुप, गुरु 
के प्रसाद से स्वाच्यायनिरत रहते है जो °गुरु-सेवा-परायण 
रहते है ओर जो किसीकी निन्दा नहीं करते, मे उन्हीं द्विज- 
राजो को प्रणाम किया करतार | हे यादव | जो ब्रतोत्तमधारी 
मुनि ओर सव्यप्रतिज्ञ॒ बाह्मण-गण हन्य-कन्य का हवन किया 
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करते है, मेँ उन्हीं सबको प्रणाम किया करता ह । हे कृष्ण | 
जो छोग याचनावृत्तिवाठे है, जो शरीर से कृश, गुरुकुलाश्रयी, 
अमुखी ओर निधन है, म उन्हीं ब्राह्मणों को प्रणाम करिया करता 
ह । जो मनुष्य ममतारदहित, निष्परतिद्नदर, दिगम्बर, निष्काम 
ओर वेदज्ञान प्राप्त करते है,जो वाग्मी+्रह्मवादी,अ्दिसारत, सत्यव्रती, 
दान्त, दान्त ढं, मे उन्हीं सव ब्राह्मणों को नमस्कार किया करता 
द्रं । जो गृहस्थ पुर्पर देवताओं तथ! अतिथि्यो की पूजा मे रगे 
रहते ह ओर सदेव अपनी वृत्ति के स्यि कपोतवृत्ति का 
अनुसरण किया करते दै, अथौत्‌ आवरयकतानुसार अन के 
कण बीन कते है ओर सञ्चय नौ करते---उन सबको मै 
प्रणाम किया करता ह।जो रोग धर्म, अर्थं ओर काम के 
साधन मेसंटम्र रहते दै ओर उनसे कभी विरत नदीं होते 
तथा जो शिष्टाचार का पसि्याग कमी नहीं करते, मेँ उन्दी सब- 
को प्रणाम किया करतार । जो छोग जर तथा वायु को पीकर 
निर्वाह करते है, अथवा जो बद्तिैरवदेव करने के बाद बचे 
इए अन्न कोखतिदहै तथाजो विविध त्रतोंको धारण किया 
करते है, मै उन्दी को सदा प्रणाम किया करता ह| हे कृष्ण | 
जो लोग ोकश्रष्ठ, कुटज्येष्ठ, तमोघ्र ओर टोकसत्तम है, मै उन 
लोकप्रसिद्ध ऋषियों को प्रणाम किया करता ह| जो रोग विवाह 
स करके अथवा ष्रिवाह कर निज धर्मपत्नी के साथ अग्निहोत्र करते 
ओर वेदों की आज्ञा के अनुसार सवं प्राणिरयो के हित मे तस्र 
रहते है, मै उन्हीं सबको प्रणाम करता द । हे कृष्ण ¡ अतएव 
ओप भी त्रह्मणों का पूजन सदा किया कीजिये । 


चूज्य पुरुष के सम्बन्ध में ध्रीर्‌ष्ण को नारवोपदेश १६७ 


हे अनघ ! एसे वे पूज्य ब्राह्मण, उन रोगों को सुख-सम्पत्ति 
देते है, जो उनका पूजन किया करते है । इस रोक तथा 
परलोकमे वेखोग सुखप्रद हो कचरा करते है । वे मान्य रहै, 
अतएव आपसे सम्मानित होने पर वे आपका कल्याण करेगे । 
जो छोग अये-गये सवका आतिथ्य किया करते है, जो सदा 
गोब्राह्मण की सेवा किया करते हैँ ओर जो अपने वचन को सत्य 
करके दिखा दिया करते है अथवा जो सव्य का पार्न करते 
है, वे सांसारिकि समस्त क्रों से मुक्त हो जते ई । जिस कुमार 
ने तपस्यापरायण हो ब्रहज्ञान प्रपत किया दै, वह सांसारिक 
करो से मुक्त हो जातादहै। जो रोग शान्त, असूयारहित ओर 
नित्य स्वाध्यायरील है, वे छेयं से शुक्त हौ जति ।जो रोग 
देव्ता, अतिथि, पितर ओर अपने आश्रित सेवकं की यथाक्रम 
पूजा, सत्कार ओर भरण-पोषण अयुरागसदित किया करते 
ह ओर जो शिष्टान्नमोजी हैँ, अर्थात्‌ पञ्चयज्ञावरिष्ट अन्न ॒ खाया 
करतेर्है, वेभीक्षांसारिकि केशों से पारदो जतेदहँ। हे ङृष्ण | 
जो रोग आपकी तरह माता-पिता तथा गुरुजनो कै निकट 
सेवकभाव से सदा रहते है, वे इस संसार के समस्त छहशों से 
मुक्त हो जते है | 

देवर्षि नारद के इन वचनो मे कैसौ सुन्दई हितोपदेश है । 
आपने अपने इन वचनो मे यह बात सविस्तर प्रकट की दहै कि 
किस प्रकार के च्राह्मणों को, देवर्षिं नारद-जैसे परम त्यागी 
भी सादर प्रणाम करते है अथवा किस भाचार-विचार के ब्राह्मणों 


क 


१६८ देवपिं नारद 


को वरडे-से-बडे विद्वान्‌ ब्राह्मणमभी प्रणाम किया क्ते । साथही 
नारदजी ने यह भी दिखलायादहैकिंजो ब्राह्मण अपने नित्व- 
नैमित्तिक कर्मो मे संखग्न रने तै, उनका . सांसारिकि डश बाधा 
नदी पर्चा सकने । 


पद्मपुराण क सृशटिखिण्टमे नी नारदजनीने संसार म 
ब्राह्मणमाहास्य का प्रचार करने के अभिप्राय से ब्रह्माजी से 
पू हे ओर ब्रह्माजी ने भी बडे विस्तार से ब्राह्मणों के आचार- 
विचार ओर उनके महत्व का बणन किया है | नारदजी ने इतने 
अधिक्र ओर उपयोमी प्रश्न क्ियि है कि, उन प्रश्नो के उत्तर में 
ब्राह्मणों के सम्बन्ध कृ ब्रहुत-सी वति अ गयी है | 
नारदजी के कतिपय प्रन्नये है- 


कश्च पुज्यतमो विप्रो ्यपूज्यो वाथ को भवेत्‌ | 
बिग्रस्य लक्षण ब्रूहि याथातथ्यं गुरोरपि ॥ 
ज्ञातः कः श्रोत्रियस्तात सत्कुटे काप्यत्तत्कुठे । 
सदसत्कर्मकता वा क. पूज्यो मुवि वाडवः ॥ 
गायत्र्या लक्तण किंवा प्रत्येकाक्ञरज गुणम्‌ | 
कुक्षिचरणगोत्राणां तस्या बूहि सुनिश्वयम्‌ ॥ 
प्राणायामाः कथं ब्रह्मन्‌ म्त्येकाक्षरदेवताः। 
तेषां न्याव तथाङ्गेषु व्द तात यथाक्रमम्‌ ॥ 


अथात्‌ नारद जी ब्रह्माजी से पृते है कि हे तात ! संसार 
मँ सबसे "अधिक पूज्य ब्राह्मण कौन दै १ अपृज्य ब्राह्मण केन 


पूर्य परप के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण को नारदोपदेश १६६ 


है £ आप यथा्थरूप से ब्राह्मणो के लक्षण मुञ्चे बतला दें । ब्राह्मणों 
मे श्रोत्रिय ब्राह्मण-संज्ञा किसकी है ? कुखीन अथवा अकुटीन 
ब्रह्मण भी क्या श्रोत्रिय माना जा सकता है £ सदसत्कम कूने- 
वाल कौन ब्राह्मण पूञ्यहै १ जिस गायत्री के प्रभाव से ब्राह्मण 
की हननी विशार महिमा ह, उस गाचत्री का रक्षण क्याहै ? 
उसवे प्रत्येक अक्षरक गुण क्या है ? उसके कुक्षिपाद एवं 
गेनरादि को निश्वधतमकखूप से किये | गायत्री द्वारा जिप्न 
प्राणयाम का महत अपन बताया उस प्राणायाम की विधि 
कौन-म ई ? गायत्री के प्रस्येक अक्षर क देवना कौन है १ उनका 
अङ्गन्यप्षादि किस क्रम से किया जाता ६ ? आप कृपया यह 
बतं ` 


नाराज) के इन प्रश्नों का उत्तर दे, अन्तमे ब्रह्मज ने 
कह- 


एवं विप्रगुणान्वक्तुं न॒ शकोमि द्विजोत्तम । 
विशरूश्च को देह समृतों हरि च॥ 
यस्य गपाद्विनाश्चः स्यादायुर्षि्ायञ्योधनम्‌ | 
वरदानातमायान्ति सवाः तम्पत्तयस्तथा ॥ 
विणणुक्रेबण्नामेति सदा , वि्रृ्ादतः । 
नमो ब्रह्मयदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ॥ 
जगद्धिताय क्षणाय गोविन्दाय नमो नमः (" 
मन्त्रेणेवं [ह वस्तु पूजयेत्सततं नरः ॥ 


२०० देवषि नार्‌ 
गरमा च हरिस्तस्य विष्णुसायुज्यतां व्रजेत्‌ । 
अर्थात्‌ इस प्रकार हे नारद ! मेँ ब्राह््णो के गुणों का वर्णन 
करने मे असमं र | क्योकि ब्राह्मण विश्वरूप ब्रह्मा एवं देहधारी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ । जिन ब्राह्मणों के शाप से आयु, विया, यडा 
ओर धन का नाश दहो जाता है, तथा जिनके वरदान से संसार 
की समस्त सम्पत्तियं मिरु जाती हैँ ओर जिनकी कृपा से भगवान्‌ 
विष्णु भी ब्रह्मण्यता पति है उनके गुणों का वणन मँ कयोर्‌ 
कर सकता ह्र । हो, नमो ब्रह्मण्यदेवाय इत्यादि मन्त्रे जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा करेगे, वे भगवद्भक्त हो, अन्त मे षिष्ु- 
सायुज्यरूपी रेकान्तिक भक्ति "पवने । 


इस प्रकार नारदजी ने विविध पुराणों मे अनेक श्छ पर 
पूज्यापूञ्यविचार तथा ब्राह्मण-महत्वादर्ं दिखाया है अथवा 
र्नो दारा अन्यान्य महापुरुषों से यह विषय कहट्या है । इस 
प्रकार देवषिं नारदजी के सांसारिक उपकारितापू्ण कयं न माम 
कितने रूपो मे पाये जाते है । इन बातों से यष रांश निकरता 
है कि देवि नारद के जीवन काप्रधान लक्ष्य एहितसाधन है । 


पन्द्रह्वा अत्याय 
--न20<9-0----- 
देवषिं नारदजी फ वेष्णव-धर्म-सम्बन्धी विचार देवर्षिं 
नारद द्वारा महाराज अम्बरीष ओर वसुदरैवजी को 
उपदेश्च-सांसारिके मनुष्यां के िये परम 
कल्याणप्रद वैष्णव-धमं का सारांश । 


देवषिं नारद का पाश्चरात्रशाञ्च, उनका भक्तिमागं अथवा 
भागवत-धर्म संसारभर मे प्रसिद्ध है । देवर्षिं नारदजी का परम 
भागवतत्व भी क्िसीमी धार्मिकजनसे चिप नहींहै। ररि भी 
बेष्णव-धर्म॑के नाम से जिस धार्मिक ज्ञान का उपदेश 
(श्रीमद्भागवत मे) वघ्ुदेवजी को ओर (पग्मपुराण के) महाराज 
अम्बरीष को दिया गयाहै, वह सांसाकि प्राणियों के च्यि 
सबसे अधिक कल्याणप्रद ओर सेवन करनेयोग्य दहै । परम 
भागवतो या भगवद्भक्तो मे महाराज अम्बरीष की भी गणना है । 
भाप सूयैवंडी राजा ये । आपका प्रभाव बड़े-बड़े महरषियो पर भी 
पड़ चुका है । आपका सबसे अधिक प्रमाव देखने का अवसर तो 
महर्षि दुवासा को प्राप्त हआ था । उन्हीं महाराज अम्बरीष को 
देवं नारद ने वैष्णव-धमं का जो उपदेश दिया था, उसका 
बृत्तान्त पश्रपुराण मँ निन्नप्रकार दिया गया है| 


भगवन्‌ मेवतो यात्रा स्वस्तये तवंदेहिनाम्‌ । 
बालानां च यथा पित्रोरत्तमशोकवत्म॑नाम्‌ | 


२०२ देवपिं नारद्‌ 


तस्मात्वं मगवन्‌ मल्यं॒वेष्णवं घर्ममारिश्च | 

यस्योपदश्यदानेन लभते केदजं फलम्‌ ॥' 
अथात्‌ भगवन्‌ ! अपरका विश्वब्रह्माणड म निरन्तर भमण, 
प्राणीमातन्र करे कल्याण के ल्यिकसेही होता दहे जैसे बालको के 
कल्याण के लिये गुरुरूपी पिता श्रमण करतादहै। अतएव हे 
नारद्‌ ! अप मुश्चको उस वेष्णव-घम का उपदेश दे, जिसके 

दवारा मनुष्य वेदोक्त फर अत्‌ परमपद प्राप्त कर्ने ६ । 
महाराज अम्बरीष कं प्रश्नं को सुनकर, देवर्पिं नारद बहुत 
प्रसन इए ओर बेर-राजन्‌ ! आपने अनन्य भवर स भगवान्‌ 
माधव की नेवा की ह ओर इनक्रे अनन्य भक्त होकर भी आपने 
वैष्ण्र-धम जानने के च्थियि ` जिज्ञासा की दहे । आपका यह प्रश्न 
सर्वोत्तम हें । जिन भगवान्‌ विष्णु की अराधना करनं से सारा 
विश्च आराधितदहं। जातादहे, जिन सवे देवमय हरि कै प्रसन 
होने से यारा संसार प्रसननदहयो जानाहि, जिनक म्मगणमान्र से 
बड़-बड़ पातकः तकक्षण भस्म हो जातदहै,वेदही दयामय हरि 
सेवनीय ठै । क्योकि वरे इस जगत्‌ के कायै-कारणादि समी कुछ 
है, ओरनजो कारणकेभी कारण दै, महायोगी दै, जगत्‌ के 
जीवनखरूप है, जगन्मय है, जो छेटे-से-छोटे ओर बडे-से-बडे 
है, जो निर्गुण हकर भीं सगुणदहै,वे ही अज एव जन्मत्रयातीत 
भगवान्‌ सदैव सवनीय ह । राजन्‌ ! यह नो अप भकीर्भोति 
जानते हैँ कि जिस भागवन-धमे की आपने .मुक्षसे जिज्ञामाकी 
हि, ब्रह सिश्रभर के खयि कल्याणप्रद होने के कारण सवप्निय 


दैवपिं नारदजी के वेष्णव-धमं-सम्बन्धी विचार २०३ 
है । मल्नजन प्रराङ्गवरा। कर्णप्रिय भगवान्‌ की निर्म कथार्ओं 
को कहा-सुना करते £ । क्योकि देवादिदेव भगवान्‌ विष्णु नाव- 
साध्ये । उस बात, को भीर्भाति जनकर भी जब अप 
मुञ्चसे पृते दे, तव मै आपकर प्रश्च क्रा गौरव समक्ष; यथामति 
आपको उत्तर दतां 

यदाह परम बह प्रधान पृरृषात्परम्‌ । 

यन्मायया सर्वमिद विशमस्तीति सोऽच्युतः ॥ 

पुत्रान्‌ कलत्रं द्वय राज्य स्वगप्व्गकम्‌ | 

त ददातीक्षितं सर्व भक्तया सम्पूजितो ऽच्युतः ॥ 

कर्मणा मन्ता वाचा तत्रा येहि मानवाः | 

तेषा व्रतानि वक्ष्यामि प्रीतये तव मूपते ॥ 

अहितास्तत्यमस्तेय नह्मचर्यमकल्कना । 

एतानि मानसान्याहत्र॑तानि हरितुष्टये ॥ 

एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌ | 

इत्येवं क्रायक पसं त्रतमुक्तं नरेश्वर ॥ 

वेदस्याध्ययनं बिष्णोः कतिनं सत्यमाषणम्‌ | 

अैसून्यमिदं राजन्‌ वातिकं व्रतमुच्यते ॥ 

चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कियत्‌ । 

नाशौचं कर्तिने तस्य सदा शुदिविघ्नायेनः ॥ 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः ˆ पुमान्‌ । 

पिष्णुराराध्यते पन्थाः सोयं तत्तोषकारणम्‌ ॥ 

पतिरूषो हितावारर्मनोवाक्रायसंयमे; । 
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ब्रतैराराष्यःतः स्रीमिर्वासुदेवो दयानिधिः ॥ 
स्वागमाक्तन मार्गेण रखाशद्रैरपि पूजनम्‌ । 

कतव्यं कष्णचन्द्रस्य द्विजातित्रेदरूपिणः 

त्रयो वर्णाश्च वेदोक्तमागाराधनतत्पराः 
करीशूद्रादय एव स्युर्नाम्नाराधनतत्यराः ॥ 

न॒ पूजनेन यजनेन त्रतैरपि माधवः। 

तुष्यते केवलं मक्तिभ्रियोऽसौो समृदाहतः ॥ 

अर्थात्‌ “जिनकी माया से यह सारा विश्च देख पडता है, 

जो परत्रह्म एवं प्रधान पुरुष के भी परे है, वे ही अच्युत भगवान्‌ 
वासुदेव भक्तिपूवैक पूजे जने पर, पुत्र, कत्र, दीधे जीवन, 
राञ्य एवं खगौपवररूपी मनोर्थो को पूर्णं करते हँ । मन, वचन 
श्वं कमं से जो मनुष्य भगवद्भक्ति करते है, उनके व्रतादि का 
कणन, आपके सन्तोष के ल्य मँ करता दँ । राजन्‌ ! अहिंसा, 
सब्यमाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा पवित्रता-- ये र्पौँच मानस 
तत है | एकाहार, अनाह्यर, दिन मे मोजन न करना अथवा 
अयाचित जो कुछ मिल जाय उसोसे मिताहार करना, ये चार 
कायिक ब्रत हैँ । वेदाध्ययन, मन्त्र-नप एवं स्तोत्र-पाठ, हरि-कीर्तन, 
हितकर सत्य वचन बोलना, किसीकी निन्दा न करना-ये 
काचिक व्रत । प्रगवान्‌ के सुदरान-चक्र का नाम सदैव एवं 
सर्वत्र ठे । क्योकि सदैव जुद्धता प्रदान करनेवाङे शुद्ध सुदर्शन 
के नाम-कीतेन से अश्युद्धता रष्ट॒ नही सकती । वर्णाश्रम 
ध्मावरम्बी पुरुषो के ल्यि परम पुरुष का आराधन दही सन्तोष 


वयय 


| 


नषि 


रिणी 
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करनेवाला माग है। मन, बचन ओर शरीर के संयम दारा 
पतिव्रत-धममानुसार सवरीत्मना हिताचार द्वारा जो खी अपने पतिदेष 
क[ पूजन करती दहै, , वह मानो दयानिधि भगवान्‌ वाघ्ुदेव का 
पूजन करती है । शाल्ञोक्त निज अधिकारो एवं विधान के 
अनुसार भक्तिपूवैक शूद्रो ओर सियो को भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
पूज। करनी चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वस्य तो वेदोक्तं 
विधान से भगवान्‌ की आराधना करते है, किन्तु वेद के अधिकारी 
न होनेके कारण क्ञीजन तथा शूद्रादि दिजेतर जन, केव 
भगवान्‌ के नाम की आराधना में तत्पर रहने ह, अर्थात्‌ नाम-कीतेन 
किया करते हैँ । अतः इससे किंसीको असन्तुष्ट न होन! चाहिये । 
क्योकि परम दया भगवान्‌ माधव, ' बड़े-बड़े वैदिक विधान 
दवारा पूजे जाने पर भी प्रसन नहीं होते, बड़े-बड़े अश्वमेधादि 
यज्ञो से भी प्रसनन नहीं होते ओर न विविध प्रकार के ब्रतोपवार्सो, 
य्मो-नियमें के पालन ही सेवे प्रसन होते है । यदि ये पूजन, 
यज्ञ ओर व्रतोपवासर भक्तिभावना से रहितर्है, किन्तु जो पुरुष पूजन, 
यजन ओर व्रतोपवासर नहीं करते ओर केवर भगवान्‌ कमी 
देकान्तिकी भक्तिदही करते है, वे भी भगवान्‌ को अपने ऊपर 
प्रसनन कर ठेते ह । क्योकि भगवान्‌ तो भक्ति्रिय प्रसिद्ध ही है ॥' 

पद्मपुराण मे पूजन, ध्यान, भक्ति आदि,के विविध भेदो 
सहित, वैष्णव-घर्म का वर्णन बडे विस्तारके साथ किया 
गया है । अतः उन्‌ सब विषयों के ब्णेन करने की विस्तारभय 
से मर्टी भावदयकता प्रतीत नदीं होती । किन्तु दर्षि. नारद ने 
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महाराज अम्बरीष को अन्त मे श्रवरैष्णव-घमं का जो सार वतखाया 
था वह निश्चय दही ध्यानम रखनेयेोग्य है । देवर्षिं ने कहा है- 
बराह्मणे विष्णुवृद्या यो शिद्रासिं साधु पराति । 
स॒ एव वेष्णवो यश्च स्वस्वधर्मे समास्थितः ॥ 

अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! संसार ५ वैष्णव कहने योग्य वही 
है, जो अपने वण एवं आश्रम केः अनुसार शाखोक्त आचार- 
विचारसदहि साधु एव विद्वन्‌ ब्राह्मण को, साक्षात्‌ परमात्मा 
्रिष्णु की मावना से देखता है ; 

इसी वैष्णत्र-धमं के प्रसङ्ध मे देवर्धिं नारदजी ने जो उपदेश्च 
वसुदेव को दिया था, उसका वणन श्रीमद्भागवत मे दिया हआ 
है । पबपुराण से मागवतमे वर्णित श्रीवैष्णव-धरमोपिदेद में 
कुछ विरोषता है । द्वारकापुर मे देवपिं नारद से वसुदेवजी ने 
पूछा करि आप उस वेष्णव-धमे का खरूप मुञ्चे बतखवें, जिसका 
्रद्धापूवक पान करने से मनुष्य संसार-बन्धन से छुट जाता 
है । फिर वस्ुदेवजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! अनेक दुःखों के आगार 
ओर मयावह इस संसार से छुडानवारे धमं का निरूपण अप 
मुञ्चे सुनवरे ।' नारदजी ने धन-जन-सम्पन्न परम ज्ञानी एकं 
राजाके मुख से संसार से द्ुटकारा दिखनेवारे वेष्णव-धमे को 
जानने की उत्कण्ठाभरी जात चुन, बङी प्रसनता प्रकट की 
ओर कषा--हे यदुश्रेष्ठ ! तुम्हारा यह प्रश्न उन्तम है । यह सब 
लोगों के मन को प्रस करनेवाला है । क्योंकि यह भगवत्तम्बन्धी 
धम रेसा है कि इसको घुनने से, इसका स्मरण करने से, इसका 
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ज 


्रद्धापूधक ध्यान करने से ओर इसके विपय मै निज सम्मति 
प्रकट करने से इस विश्च करे समस्त पातकी जन शीघ्र ही पवित्र 
हो जनि ष्टे । ह वसुदेव ! जिन परम कल्याणरूप भगवान्‌ 
नारायण का गुणानुवाद श्रवण ण्वं कीर्तन गव्यन्त पवित्र है, 
आपने प्रश्न द्वाय उना मुञ्चे स्मरण करा, बड़{ उपकार किया है ।' 

इतनी भूमिका बोध, देवरे नारद ने वह उपाख्यान 
वसुदेवजी को सुनाया जो जनकं तथा नव योगेश्वयें के संवादूप 
से प्रसिद्ध है । नार्दजी ने कहा--एक ममथ राजा जनक की 
यज्ञराखा ,मे भगवदंद्रावनार्‌ महाराज ऋषभदेवजी के पुत्र 
नव गरीगेदवर के नाम से प्रसिद्र- कवि, हरे, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
अन्तरिक्ष, आविर्होत्र, द्रमिक, चमस शौर कृरभाजन जा पहंचे । 
राजा जनक ने उनक्ता यथाविधि पूजन कर, उन्हं आस्नो पर 
विटाया ओर जव वे खस्य हो गये, तवर उनसे कदा-हे अनघ ! 
कृपरा कर आप बते किं संसारम मनुष्यो के खयि सबसे 
उत्तम कल्याण का साधनरूप वैष्णव-घमं का खरूप क्या हैट 
यदि आप मुञ्चे इसका अधिकारी समक्षते हों तो मुञ्चे बतरवें । 
इस सम्बन्ध मे राजा जनकः ने उन नव योगर से नव प्रश्न 
कियिये, नो इस प्रकार है। १-तेष्णव-धर्म क्या ? २-ईरवर की 
भक्ति क्याहै ? २-भगवान्‌ की माया क्याहै? 9-उस मायासपार 
पने का उपायक्यादहै १ ५-ब्रह्म का स्वषूपभ्क्या है ? ६-कर्म 
किसको कहते है  ७-मगवान्‌ के अवतारो के चस्ति कैसे है? 


८-भगवद्धक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ओर ९-युग का वृत्तान्त 
क्याहै 
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जनकजी के इन प्रश्नं के उत्तर मे परम योगेश्वर कवि ने 
धरम कल्याणरूप वैष्णव-धमे का वणन किया था । उन्होने कहा 
था-जनक | भगवान्‌ हरि के चरणों की उपाप्तना दी संसार के सब 
प्रकार के भयो को दूर करती है। हरि-चरण की सेवा द्वार 
देहादि भिन-मिन्न पदार्थो के गवै से सदैव उद्विग्न रह, ममतादहीन 
हयो जाता है ओर अन्त मेँ बह संसारके भयो से द्रृट जाता 
है । पूर्वं कारमे मनु आदि ऋषियों के मुख से साधारणतः 
वर्णाश्रम-घर्म कहा गया है । किन्तु वैष्णव-घर्म को भगवान्‌ नै 
निज श्रीमुख से कहा है ओर इसीय्यि वैष्णव-घम अज्ञानी 
जनों के थ्यि भी, घुखपृवेक परम पद पाने की अति रहस्यमय 
एक अमोघ उपाय दै । .वही भगवत्प्रोक्तं वैष्णव-घर्मं है । जो 
मनुष्य इस धर्म का आश्रयेत है, वह विघ्र-बाधाओं से कभी 
पीडित नदीं होता । वेष्णव-धर्मरूपी मागे पर यदि कोई ओं 
बन्द करके भी दौडे, तो भी उसके गिरने का भय नहीं र्ता । 
यदि वैष्णव-धरमानुसार चरते इए वणौश्रम-धमं का पालन न भी 
हो सके, तो भी उसका पर्थ्रिम नष्ट नही होता । रेसा मनुष्य 
धर्मच्युत नदीं होता । उसका वैष्णव-धमम-पालन का फर नष्ट 
नीं होता । शास्रोक्त विधि से किये हए केवर कर्मो ही को 
नारायण के समर्पण कंरे प्रह नियम नहीं दै; किन्तु शारीर, मन, 
चाणी, बुद्धि, अहङ्कार ओर अध्यास से माने इए ब्राह्मत्व॒ भादि 
सेभीजो कर्मं करे, उन सबको परमेदवर के अर्पण कर दे। 
रसा करने से, उस मनुष्य की समस्त शारीरकि क्रियाँ र्मफल- 
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प्रदहो जाती है । परमेशखर के विमुख पुरुप को, इश्वर की 
माया से भगवत्स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, किन्तु उसको मिथ्या 
देद्वाभिमान होता दै ओर तभी अन्य के अभिनिवेरा से उसका 
भय होता है । मायामोह से उसे भय होना है । अतएव गुरु, 
देवता ओर इष्टदेव को माननेवाछे बुद्धिमान्‌ पुरषो को उचित है 
किं वे भक्तेपूवेक, मायारहित इश्वर की आराधना किया करें । 
यदि कोई शङ्का करे किं, मन तो इन्द्रियो के विष्यो मे फैस कर 
चश्च हो जाता है, तव निश्चल भक्ति कैसे हो सकती है? ओर 
जन भक्ति“न हई तन मासारिक भय कसे दूर हो सकता टै? 
नो इसक्रा समाधान इस प्रकार क्रिया जायगा । विषय को वस्तु 
नीं है । वह तो केवर मन का विरासत है । अतएव यदि मन का 
निग्रह कर भगवद्भनन किया जाय, तो मय नहीं हो सकता । 
यद्यपि संसार का यह सारा प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप ही दै -अन्य कहीं 
कुछ भी न्द है तथापि अविद्यात्रश द्रैतमाव दिखायी पड़ना है ¦ 
जेते किं ध्यान धरनेवकि पुरुप को खमन ओर मनोस्थ दिखरयी 
पडते है । अतएव मनुष्यो को उचित है किं बे सङ्कल्प-विकल्प के; 
कत्त मन को बुद्धिमत्ता से अपने वश म कर । इस प्रकार निश्चल 
भक्तिपूर्वक भगवद्जन कर सांसारकि भयो से मुक्त होना चाहिये । 

भगवद्भक्तो को चा्टिये किं भगवान्‌ के दुभ जन्म-कमे तथा 
उनके शुभ जन्मों के कमे। से सम्बन्ध रखनेवारे उनके नामों का 
वौर्तन निस्पहवान्‌र हो ओर किसी प्रकार का सङ्कोच न कर, किया 
करे । क्योंकि इस प्रकार भगवद्धजन करने से प्रेम-ठक्षणा मक्ि-योगः 

१४ 
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ग्राप्त होता है ओर प्रेम-लक्षणा भक्ति-योग से मनुष्य की संसार से 
न्यारी ही गति हो जाती है। इस योगसे मन कोमल होजाताहै 
ओर मन की कोमर्ता से वह हरिभक्त अपने प्रभु को अपने वशम 
कर रेता । मनुष्यों को उचित दै किं, वे आका, वायु, प्रथिवी, 
जर तथा ज्योति को ओर दसों दिदाओं को; दृक्ष, नदी तथा संसार 
के प्राणीमात्र को इश्वरमय अर्थात्‌ शश्रही का शरीर जानें ओर 
इन सबमे अनन्यमाव से इश्वर को भ्रणाम करे । मुख्यतः यही वैष्णव- 
ध्म है । यदि कोई कह बैठे कि, रेसा वैष्णव-धर्म तो बडे-बह्ध 
योगेश्वरो केख्ि भीदुम है । तब योगेश्वरो को -अनेक 
जन्मों के बाद प्राप्त होनेवाटा यह धमं, भगवान्‌ के नाम-कीतंन- 
मात्र से एक ही जन्म मकैसे प्राप्त हो सकता है ‡ इसके 
समाधान मे कहना पडता है कि प्रेम-टक्षणा भक्ति ओर प्रेमाश्रय 
भगवत्खरूप की स्तं तथा गृहादि मे आसक्ति न होना अर्थात्‌ 
वैराम्य-ये तीनों भगवान्‌ के नाम-कीतनमात्र से, एक ही जन्मे 
बरैष्णव-धमीनुरागी जन को, एक ही साथ प्राप्त होते है । जिस प्रकार 
भोजन कले से सुख, पुष्टि तथा तप्त एक ही साथ प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार हरिभजन से भी उक्त तीनों बते एक ही समयमे प्राप्त 
हो जाती हैँ | कसिभिजन से मनुष्य को प्रेम-रक्षणा भक्ते, वैराग्य 
तथा भगवान्‌ के साक्षात्‌ स््रखूप का ज्ञान ज प्रप्त हो जाते है, त 
डी उते परम शान्ति भी प्राप्त होती है। 

इतनी बाता को नकर राजा जनक नै, पूछा--मगवन्‌ । 
अनुष्यसमुदाद्य म कैसे जाना जाय कि अभुक मनुष्य वैष्णव है । 
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उनका स्वभाव कैसा होताहै ? उनकी मनःसितिकेसी होती दहै 
उनके अचरण कैसे होते हैँ वे कैसे बोरते है ? उनके कौन-से 
चिह्न है, जिनसे यह नाना जा सके कि, उन्हें भगवान्‌ मिेगे । 
इन प्रश्नों का उत्तर योगेश्वर हरिने इस प्रकार दिया । राजन्‌ । 
जो मनुष्य अपने आपको संसार के समस्त प्राणियों मृ ब्रह्मस्वरूप 
से सित देखे ओर प्राणीमात्र को ब्रह्मस्वरूप से अपनेमें देखे, 
वही भमागवतोत्तम अथवा वैष्णवोत्तम है । इश्वर से प्रेम करे, 
भगवद्भक्तो से मित्रभाव रखे, अङ्गानियों पर दया दिखवि ओर्‌ 
रात्रगकी उपेक्षा करे, बह मध्यम श्रेणी का वरैष्णव है । जो भद- 
बुद्धि से केवल मगवान्‌ की मूर्ति ही मे श्रद्धा रखता है ओर संसार के 
प्राणियो मे तथा भगवद्भक्तो म जिसकी श्रद्धा नही है, बह प्राकृत 
बैष्णव-- प्राकृत भगवद्भक्त है । राजन्‌ ! जो जन इन्दियो से विषयो 
कामोग करतादहै किन्तु किसीसे प्रीति या द्वेष नहीं रखता, 
समस्त वस्तुओं को ईश्वर की माया जानता है, वह भागवतोत्तम है । 
जो महानुभाव जन्म, मरण, इन्दियों के कष्टौ से, भूष्व, भय, तृष्णा 
आदि सांसारिकि धर्माोसे मोहको प्राप्न हों अर निरन्तर 
भगवत्स्मरण मे निरत रहँ वह भगवद्भक्तो मे मुख्य ग्नि जाति हे । 
जिसके मन मे कामवासना उत्पन्न न हो ओर जिसका मन भगवान्‌ 
वासुदेव के स्वरूप म ्रना रहे, वह वेष्णवीौत्तम है । जिसे कुटीनता, 
निज तपोबल, निज वणं एवं आश्रम तथा जाति का अभिमान नहीं 
है, वह भगवान्‌ का अति प्यारा अथात्‌ परम प्रिय भक्त है | जिसके 
मन मे अपने-पराये की भेदबुद्धि नदी है, जो प्रणिमक्रमे समदृष्टि 
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रखता है ओर जिसका चित्त शान्त है, वहं वैष्णवों मे उत्तम 
है । जिसका मन त्रिलोकी के राज्य नं, बल्कि भगवान्‌ वासुदेव 
मं संलग्रहे, जो एक क्षण भी देवदुकंम भगवच्रणारवन्दों के 
भजन बिना नहीं रह सकता ओर भिसको यह दद्‌ किश्चास 
हे कि भगवचरणप्रा्ति से बदकर संसार मे कोई अन्य लाभही 
नहीं है, वह वैष्णवों मे श्रेष्ठ है । अन्त मे कदा-- 
िसजाति हृदयं न यस्य साक्षात्‌ , 
हरिरवश्याभिहितोप्यषोषनाशः । 
प्रणय रसनया धृताङृषरिषद्मः , | 
स भवति भायवतप्रषान उक्तः ॥ 
अर्थात्‌ जो भगवान्‌ केवल नाम छेते ही समस्त पापोंके 
समूह को नार कलेव है, उनको जो हृदयम सदा धारण 
किये रहता ह ओर एक क्षण को भी नहीं व्यागता, जिसने भगवान्‌ 
वासुदेवकै चरणो को निज हार्दिक प्रेमसे बध रखा दै, वही 
वैष्णवं मे उत्तम है । 
इसी प्रकार्‌ देवर्षिं नारदजी ने वैष्णव-धरमे अथवा भक्ति-मार्ग 
को पत्राचुसार, न मादम कितने भगवद्भक्तो को, कितने प्रकारसे 
उपदेश दिया है । फिर भी उनके सिद्धान्तमे सर्वत्र (समत्वमा- 
राधनमच्युतस्य” काही प्रकार देख पडता है। रेसा होना 
आश्य कीबात भी नदीं है । क्योंकि देवर्षिं नारद भगवान्‌ विष्णु 


के मानसावतार होने के कारण आदर्शं भागवत हैः | 
८ न्न्य) 


सोलहवां अध्याय 
"69. 

वेदा म देवपि नारदं की चचा -नारदरचित ग्रन्थो मे विविध 
विषया का समावेश- नारदजी क उपदेशो म विलक्षणता । 

+ 
दैविं नारद की चचा केवल पुराणों हीमे नही दहे, 
्रतयुत वेदो मे भी देवषिं नारद की समुचित चचां पायी जाती 
है । अथु्रवेद तथा ऋग्वेद मे नारदजी का उद्टेव पाया जाता 

टे । अथेवेद म एक मन्त्र इस प्रकार आया है-- 


तं वृक्षा च्रपतेषन्ति छाया. नी मीपगा इति। 
यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभि नारद मन्यत ॥ 
(% । ५६।१६) 


अथात्‌ नारद ! जो ब्राह्मण के उत्तम धरन को, गो-मूमि 
को बल-पूवक लेना चाहता है, उसके प्रति वृक्ष भी कहते है 
किं त्‌ हमारी छाया मे मत आ। अथवैवेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ 
म अथववेद के प्रचार की परम्परा ही है । उससे पता चरता 
हे कि विर्वकत्ती ओर भुवनगोप्ता सर्वप्रथम ब्रह्माजी इए । 
उन्होने समस्त विद्याओं म॑ प्रतिष्ठित वेदविद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र 
अथव को पद़ायी । फिर अथवौ ने वही वेदविद्या अङ्गिरा को 
बतखायी । अङ्गियु ने वही वेदविद्या भरद्राज को ओरभरद्ाजने 
आङ्गिरस को पदायी । अथात्‌ प्रचरित अथर्ववेद के उपएनिषत्काटीन 
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अन्तिम प्रचारक आङ्गिरस ऋषि थे । अ्खिरस ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र 
ओर देवर्षिं नारद के अ्येष्ठ श्रता ये । मनुस्मृति के अनुसार 
बह्मा के दस पुत्रां मै मरीचि, अत्रि, आङ्गिरस, पुटस्त्य, पुरः 
रतु, प्रचेतस, वरिष्ठ, श्रगु ओर नारद के नाम अये हैँ । इससे 
पता चलता है कि ऊपर उदृध्रत अथववेदीय मन्त्र मे अङ्गिरस 
ऋषि ने अपने छोटे भाई नारदजी को ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का 
वर्णन करते इए यह दिखलाया है कि ब्रह्मद्रोही प्राणियों को-- 
मनुष्य की कौन कठे- वृक्ष भी आश्रय देना नहीं चाहते ओर 
कहते है कि त्‌ हमारी छया के नीचे मत आ। ' ७ 
इतना ही नहीं नारद का नाम ऋग्वेद में भी आया है ओर 
ऋग्वेद के आवे मण्डर केँ *१३ वे सूक्तके ऋषि नारदजीदही है, 
वेदो मे ऋषिर्यो का जो उष्छेख होता है, उसके विष्य में रोगों 
का परस्पर बडा मतभेद है । पद्मपुराण तथा अन्यान्य पुराणों 
के मतानुसार भगवान्‌ विष्णु ने हयशिरा दैत्य को मार, प्रयाग मे 
वरदौ को ऋषियों को सप उनकी रक्षा का विधान किया था ओरं 
उस समय जिन सूक्त, मन्त्रौ को जिन ऋष्यो ने आरम्भमें 
प्राप्त किया था, उन सक्तो तथा मन्त्रँ के ऋषियों के स्थान में 
उन्ही ऋषिरयो के नाम रखे गये ये । इससे पता चख्ता है कि 
वर्तमान सृष्टि मे ग्वेद क्ते आवें मण्डल के १३ वें सूक्त को 
सबसे प्रथम देवि नारदजी नही प्राप्त किया था। वेदमन्त्र 
तथा सूक्तो के ऋषिर्यो के सम्बन्ध मे निरुक्तकारृ यास्क ने छिखाः 
है कि-“साक्षात्कतभमीण ऋषयो बनूवु” आचाय व्याडि ने 
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ठ्खिा है--“्रनूचानत्वे सति मन््राथीहनतम्त्वम्‌ ऋषित्वम्‌" 
अथात्‌ विवाद उपस्थित होने पर जो मन्त्राथ करने मे समथ हो, 
बे ही ऋषि कहकति हैँ । अन्य ऋषि नहीं, मुनि करति है ॥ 
इन प्रमाणो से भी यही विदित होता है कि वेदमन्त्र तथा वेद- 
सूक्ता के ऋषियों मे उन्दीका नाम आतादहै, जो उन सूक्तोके 
सबसे प्रथम प्राप्त करनेवाङे ओर निज ज्ञान द्वारा उनके अर्थं 
करनेवदले ये । ऋग्वेद के सूक्त केक्पिदहोने से नारदजी का 
महत्व दिखलाना हमारा अभिप्राय नही हे। क्योकि भगवान्‌ के 
जो रमत अवतार है, जो परम भागवत है ओर जो समस्त 
धार्मिक संसार म भक्ति-माग के सबसे बडे आचाय माने जते दे, 
उनके महत्व के च्थि सूक्त के ऋषि होने का प्रमाण दँदना 
अनावदयक है । किन्तु इस प्रसङ्ग की चच हमने इस अभिप्राय 
सेकीटहै क्रि निन खर्गो कीद्षिमे पौराणिक कथार्प कोई 
मूल्य नदीं रखती अथवा जो अज्ञान ओर दुराग्रहवश्च पुरार्णो 
के महत्व को समञ्चन मेँ अप्तमथे है उनको भी यह विवास हो 
जाय कि, देवर्षिं नारद, आधुनिक नाटकं ८थियेटरो ) के 
जोकर-विदूषक अथवा डाह करनेवाठे चुगर नहीं हं ।-- 
प्रत्युत वे रएेसे महापुरुष हैँ जो ऋष्वेद के मन्त्रो के सचते प्रथम 
अर्थकर्त हैँ ! अथर्ववेद म जिनका सादर .नामेष्ठेव है ओर 
जो ससार को भगवद्भक्ति मे रगा कर, भवसागर के पार उतारने- 
वाठे सबसे बडे देवर्षि दै । 
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केवर पुगशणों ओर वेदों ही मे नहीं, देवर्षि नारद का महत्व 
स्मृतियों ममी है। नारदरचित स्मरति, धार्मिक विषयों के 
प्रतिपादन मे बड़े महत्व की है । नारदीय ज्योतिष-वेदाङ्ग अर्थात्‌ 
नारदीय सिद्धान्त, नारदीय जातक, नारदीय संहिता, उयोतिषं के 
मूलभूत समक्न जति हँ । नारद्रचित सामुद्रिक ग्रन्थ यद्यपि 
अभी तक देखने मे नदीं आया, तथापि इसमे मन्देह नर्हा कि 
चे इस विज्ञान के भी बडे चदे-वदे प्रण्डित ये| सनत्कुमार- 
संहिता मे नारदजी की प्रश्रविद्या का चमत्कार, पक्रपुराण मे 
सामुद्विक विद्या का प्रमाण तथा उनके नाम से प्रसिद्ध^स्प्तेषके 
ग्रन्थो के देखने से नारदजी उच्च कोटिके ञ्योतिषी प्रमाणित 
होते है । अन्यान्य विविधः त्रेदाङ्खो मे भी उनकी प्रतिभा, उनके 
पुराणो स प्रतिपादित होनी है; किन्तु वे सरसे वरडे आचार्य ये 
धार्मिक विषय के | राजनीतिस्षम्बन्धी वे उपदेश, जो प्रश्नात्मकः 
रूप से, महाराज युधिष्ठिर को दिये गये थ, उच्च कोटिकेदै। 
इसका समर्थन राजनीतिविशारद कर सक्ते है । समाजनीति मे 
उनक्रे विचार कैसे उपयोगी है इसका प्रमाण उनके उस उपदेश 
मे मिरु सकता है, जो उन्होने राजा अम्बरीष को वैष्णव-धर्म के 
प्रसङ्गमे दिया था। जिस समय छर से युधिष्ठिर जुए में 
हराये गये ओर उनको वनवास दिया गया उस समय नारदजी 
ने कौरवं की राजसभा मे जा, जो भविष्यवाणी कही थी, 
( अर्थात्‌ “आज से चौदहवें वर्ष ॒दुर्योधन के दोष तथा भीम ओर 
अर्जुन के हाथ से समस्त कुर्क का संहार होगा! ) वह 
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कितनी दूरदरितापूर्णं राजनीति तथा त्रिकार्दरिता की बात 
शरी । क्या इसका अनुमान करना कोहं फटिन बात दै 

जिस समय महाराज युधिष्ठि सरारीर ओर सकुशक स्वगे मे 
पर्हैचे, उस समय नारदजी ही ने उन देख कर कहा था-जितने 
राजर्षि वे सभी स्वग मे उपस्थित 8, किन्तु महाराज 
युधिष्ठि, उन स्तब्रकी कीर्तियो को दबा कर आ रहे मेने 
देसे एक भी राजं की कथा नहीं सुनी जिसने निज यरा, तेज, 
सचस्त्रिता ओर सम्पत्ति से टोकों को दबा कर, सदारीर स्वगेखोक 
ग्राप्त निवी हो | नारदजी के इन वचनो को सुन कर, युधिष्ठिर 
के हृदय मे अपने भाइर्यो तथा अन्यान्य सम्बन्धि का प्रेमन्लोत 
नह निकला ओर उन्हेने अपने मायं तथा सम्बन्धियों के 
माथ रहने का आग्रह क्रिया। इतना ही नहीं, जिस समय 
महाराज युधिषिर स्वगं म दुर्योधन को स्वर्गीय सम्पत्ति से परि- 
पृण देख, ई्ष्यापुणे प्रप करने लगे थे, उस समय नारदजी 
ने धर्मराज को बड़ी फटकार चतलखयी थी । वैसी फटकार, 
नारदजी के समान दनी ओर ज्ञानी को छोड ओर कौन बता 
सकता था । युधिष्ठिर के करोधपूण तथा हष्यापूणे प्रलाप को सुन, 
नारदजी ने उनका उपहास करते हए उनसे कहा था---राजेन्द्र | 
अपि देसे वचनन करद, क्योकि स्वग मे अने पर विरोध का भाव दूर 
हो जाता है । हे महाबाहो | अतः आप दुर्योधन के सम्बन्ध मँ 
एक भी अनुचित इाब्द न कहं ओर मे जो कुछ अब क्ट उसे ध्यान 
देकर घने । ये जो अन्य समस्त राजागण आप्छो स्वग में 


२१८ वैवषि नारद्‌ 


देख पडते है, वे सब देवताओं सहित दुर्योधन का पूजन किया 
करते हैँ । ये छोग समरानल म अपने शरीर को होम कर, वीर 
लोक मे अये है । आप सब य्ह देवतुल्य हैँ । यपि दुर्योधन 
ने सद। आपके साथ विद्रेषपू्णं व्यवहार किया ओर अप खोगोँ को 
बहत सताया दै, तथापि इसे यह पद, क्षात्रधर्मं का पाख्न करने 
के कारण प्राप्त इ है । दुर्योधन घोरातिघोर भय उपस्थित 
होने पर भी डरा कमी नहीं । चूतकाण्ड के कारण अपको 
जो हेरा सहने पड़े, उनको अप अब भूक जाश्ये । ओर द्रौपदी 
के अपमान कीबात को भी भूर जह्य | युद्ध रः.शपको 
अपने जाति-माहयो से जो कष्ट ॒मिे है, उन्हें भी आप भूक 
जाहये । राजन्‌ | आपको' .यर्हौ पर दुर्योधन से रिष्टाचारपूवैक 
मिलना चाहिये । हे नरनाथ ! यह स्वगैखोक है । यरय मत्यरोक- 
जैसी आपस की रात्रुता नहीं रखी जा सकती ¦! 

देवर्षिं नारद क इन वचनो को पद, यह बात स्पष्ट विदित 
हो जाती दहै कि नारदजीन तो किसके रतु ओर न मित्र 
हैँ । जव दुर्योधन ने अन्याय किया, तब उसे फटकार ब्तटायी 
ओर जब युधिष्ठिर न्यायपथ से विचछ्िति इए, तब उन्हे भी 
कोरा नदीं छोडा । नारदजी को सव्य, न्याय, एवं भूतहितैषिता 
का ध्यान सदैव बना रहता था । 

देवर्षिं नारद ने जब युधिष्ठिर को वीरवर कणं के लिये 
रोक करते देखा, तब उन्दने जित ढंग से युषिष्ठिर को सम्षा- 
बुक कर धीरज धाया था, उस ठंग से क्या कोई भी सांसारिक 
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प्राणी किसीको सान्त्वना दे सकता है । किर आश्रमवासिक 
पर्वं के बीस अध्याय मं वर्णित दुःखाकरुढ धृतराष्ट्‌ को नारद 
द्वारा समञ्ञाया जाना. भी एक महत्वपूरण प्रसङ्ग ॒है। उस 
समय धृतराष्ट मन मे रकिकत्तव्यविमूढ हो बड़े चिन्तित हो रहे 
ये । उस समय नारदजी ने उनसे बडी सुन्दर बतं कदी ीं। 
उन्होने अनेक प्राचीन राजाओं के उदाहरण दिये ये भौर एक- 
मात्र तप की महिमा दिखा, उन्हे तप करने के स्यि उत्साहित 
किया था । इसका फल यह हुआ था कि अन्तर्मे धृतराष्ट्‌का 
विकल बन नारदजी के वचनों से शन्त दहो गया था। 

फिर जव इन्द्र प्रह्वाद की माता महारानी कयाधू को पकड 
कर छ्ि जारे ये, तवर नारदजी ने" उन्ह सम्ञा-बुज्ञा कर 
कयाधू की रक्षा की थी । जिस समय हिरण्यकशिपु तपश्वया मे 
गा इआ था ओर देवराज इन्द्र उसके तप से विचलति हो 
गये थे, उस समय देवर्षि नारद ने अपने मित्र पवेतमुनि के 
साध, पक्षिूप धारण कर तथा अष्टाक्षर मन्त्र का उच्चारण 
कर, दैत्यराज के तप का कैसा अन्त किया था ८ इतना ही क्यो, 
कंस की राजसभा मे नारदजी पह्॑चे ओर उसे बतलाया कि 
देवद मानवरूप म धराधाम पर अवतीर्णं हेज दहै ओर उसके 
( कंस के ) विरुद्ध, वह दर प्रयत्न कर रहा है ॥ यह सुन, जव 


[मणिर 


% जिनको यह प्रसङ्ग विस्तारसे पढनाष्टो वे गीताप्रेस की छुपी- 
“भागवतरल प्रह्वाद्‌” नममक पुस्तक पदं । पुर्तक का मुख्य केवल 4) 
एक रुपया है । ध 
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कस ने वसुदेवजी को मारना चाहा, तब नारदजी ने निज 
ग्रभवदहीसे कसको इस घोर पापकम से बचाया था; इससे 
यह सहज ही म जाना जा सकता दहै पि, केस-जैसा मदान्ध 
राजा भी देवर्षिं नारद की बात को टाना उचित नहीं समञ्नता 
था ओर नारदजी की मान्यता सुरासुर दोनों दलों मे समानरूप 
से शी । सारांश यह है किं नारदजी के उपदेश इतने 
हृदयग्राही ओर सचे होते है कि वे महानिष्टुर-ह्दय प्रर भी 
म्रभाव उठे चिना नहीं रहते | 

एक बरार नारदजी ने महाराज युधिष्ठिर को तैर्धैःविवरण 
सुनाया था । उसे पढ़ने से अवगत होता दै किं नारदजी ने 
निरन्तर भ्रमण म रह विविध बडे-बडे दिव्य पवित्र स्थानों का 
अनुसन्धान किया था। देवताओं की सभाओं के वणेन से 
यह भी मटीर्मोति विदितदहो जाता दै किं देवर्षिं नारद केवर 
तीयेभ्रमण ही नीं करते ये, प्रत्युत वे संसारमर की संस्थाओं 
का भी पूणं ज्ञान रखते ये) उनका सर्वविषयसम्बन्धी ज्ञान 
नहत चढा-बढा था । प्राचीन सोरृह राजाओं की कथा जो 
उन्होने कही थी ओर जिसका उष्छेख महाभारत मे है, उसे पढने 
से यह भी पता चलता हे कि उनमें प्राचीन इतिहास का प्रेम 
भी परिपूण था। 

देवर्षिं नारद के उपदेशों मे विकक्षणता पायी जाती है । 
नारदीय पुराण मे यदि वे सनत्कुमार को एक प्रकार का उपदेश 
देते्हैतो इन्द्र की समामे प्रियदर्शन ब्राह्मण तथा समाहित 
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अतिथि की, संबादात्मक कथा मे उनका दूसरे ही प्रकार का उपदेशा 
प्राया जाता है । यदि वेग्रह्वाद को नारायणपरायण बनाने के लिय, 
नारायणमन्त्र का उपदेशदेते है, तो धुवजी को द्वादशाक्षरी 
वासुदेवमन्त्र का । इस प्रकार उन्होने अपने नारद नाम को 
चरितार्थं कर रिखाया है । महाभारत के समङ्ग ऋषि ओर नारद- 
सवाद मे यदि धार्मिक एक प्रकारका ज्ञान का प्रकारा देख 
पडता है, तो नारायण-नारद-संवाद मे उस प्रकारा मे कुर दूसरा 
ही प्रकार देख पडला है । यदि नारदजी दक्षपुत्रं को ज्ञान।- 
पदेश दे््ध्त बनाते है तो वे सन्तप्त हृदय ओर वैराग्य की 
ओर श्चुकते इए महाराज युधिष्ठिर को, राजकायै मे नियोजित 
करने के व्ि भी उपदेश देते दै । भू-भार उतारने के सदुदः 

से कहीं-कहीं नारद को हम यदि विग्रह करने मे प्रवृत्त 
पाते है तो द्रौपदी के साथ, रपँचों पाण्डव माहयों को 
समयविभाग कै अनुसार व्यवहार करने का उपदेश देते 
हए भीतो हम उन्ही देखते है । यह इसय्यि कि जिससे 
पचो भाई घुन्द-उपयुन्द की तरह अपस मे कीं ङ्ङकर मारे 
न जार्थै | फिरिवे ही नारद दुर्योधन को, छ्डादई न करने तथा 
दुराग्रह व्यागने के च्यि गुरु-शिष्य की एक रेस सुन्दर एवं 
उपदेशपूर्ण कथा सुनते है किं, यदि दुैधन कहीं उनके उस 
उपदेश पर ध्यान देता तो मारतके वीर क्षत्रियो का नाशकारी 
महामारत का युद्ध कभीहोताद्ी नहीं | सारांश यह है किः 
नारदजी के उपदेरां म बड़ी ही विटक्षणता देख पडती है । तिस 
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पर भी, विरोषता यह है किं, नारदजी का मुख्य सिद्धान्त सवत्र देख 
पडता है ओर वह सिद्धान्त मक्तिमागे के अन्तर्गत ही देख पडता है । 
नारदजी के उपदेशो मे भूतदया है, (समत्वमाराघनमच्युतस्य' 
का पुटदटै, ओर संसारभर के ल्यि हितोपदेश है; किन्तु दै 
पत्रानुसार । इसीलिये उन उपदेरों का बाह्यरूप विभिन देख 
पडत है | 

देवर्षिं नारदरचित ज्योतिषशाख्र कै ग्रन्थो के अतिरिक्त 
नारदभक्तिसूत्र, नारदस्मृति आदि अनेक प्रन्थ है| उनके नाम 
से नारदीय, बृहनारदीय तथा ल्घुब्ृहनारदीय पुराण, उपपुराण, 
कार्तिकमहात्य के. अतिरिक्त दत्तात्रेयस्तोत्र, पाथिवलिङ्गमाहदास्य, 
मृगम्याधकथा, यादवगिरिमाहातम्य, श्रीकृष्णमाहान्य, राङ्कर- 
गणपति-स्तोत्र आदि रचनां भी पायी जाती हैँ । किन्तु उनकी सब- 
से बडी ओर सुन्दर स्वना नारदपाञ्चरात्ररास्त्र है । यो तो नारदजी 
के नाम से विविध पुराणों मे अनेक उप्रा्यान पाये जते रहै, 
किन्तु समूच। रिवपुराण नारद ओर ब्रह्माजी के प्रशनोत्तररूप में 
रचा गया है । यह शिवपुराण ग्यारह खण्डो मे वरिमक्त है ओर 
रोवां के च्य एक बडा उपयोगी ग्रन्थ है । बृहननारदीय पुराण की 
गणना उपपुराणो मे की जाती है । इसमे ३८ अध्याय हैँ ओर 
तीन सहस् के सपर इसकी शछोकसंख्या है । इस पुराण के 
दूसरे अध्याय के २० वैँ शोकं से नारदजी ने श्रद्धा मक्ति आदि 
सद्धमनिरूपण, भगवद्भक्तिमाहात्य, राजां के उपाख्यान, 
श्रीगङ्गाजीः की उत्पत्ति, दानविधान, पाप-मेद, नरकवर्णन, तरतो 


वेदों में देवषिं नारद की चचां २२३ 


का वणेन, ध्वजारोपण, वर्णाश्रमधर्म, गृहस्थधर्मविरोष, श्राद्ध 
प्रकरण, तिथिनिणैय, प्रायश्चिच्तविधान, यम-माग का सविस्तर वर्णन, 
सांसारिकि दुःखवणेन," मोक्षोपाय-प्रतिपादन, भक्ति से सिद्धिकी 
प्रपि, वेदमारी, सुमाटी आदि दानवो की कथा, विष्णुपादोदक- 
माहात्म्य, उत्तङ्कमुनिकरत व्िष्णुस्तुति, राजा यज्ञ्वज का वृत्तान्त, 
मन्वन्तर की कथा, हरिपूना का फठ ओर युगधर्भवर्णन आदि 
अनेक उपयोगी विषय मठे प्रकार वर्णन किये गये हैँ । लघुवृह- 
नारदीय पुराण मे वैष्णवधरमसम्बन्धी विविध प्रसङ्गो का वर्णन दहै 
ओर बैदी पुराण मे तो अति विस्तार के साथ सांसारिक तथा 
धार्मिक विषयों का वणन किया गया है । , 

नारदीय पुराण दो भागो मे विभक्त है। पूवी मे १२५ भौर 
उत्तराद्धं मे ८२ अध्याय है । पूर्वादधं के वक्ता सनक ओर श्रोता 
नारदजी दै । ओर उत्तराद्ध को वरिष्टजी ने महाराज मान्धाता 
को सुनाया है । इसमे वैष्णवधभे, भक्तिमार्ग, भागवतधर्म, अथवा 
पा्चरातरप्रोक्त सात्तधमे का बडा ही घुन्दर वर्णन है । आरम्म 
मे रौनकजी की की हई भगवतस्तुति ५७ शोको मे पूरी इई है 
ओर प्रातःकाल मे पाठ करने के छ्य बड़ा ही सुन्दर ओर मावपूर्णं एक 
स्तोत्र है । इसमे केवर मगवद्भक्ति ही का आयन्त वर्णन नहीं है । 
बल्कि इसमे तन््र-मन्त्रादि का वर्णन, वेदक्गों कौ वर्णन, तीर्क््रो 
का तथा विविध माहात्म्य का भी बहा रोचक वर्णन्‌ है । उस पुराण मे 
मनुष्योपयोगी प्रायः" समस्त विषयो का यथेष्ट वर्णन पाया जाता 
डे | हम चाहते थे कि इसके कतिपय उपादेय अंश ईस पसक 
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मे उदृधृत्‌ किये जाते किन्तु विस्तारभय से हम रेसा नहीं कर सके। 
भावुक जनों को एकः बार इस ग्रन्थ का साद्यन्त पाठ अवद्य 
करना चाहिये । नारदरचित प्रन्थोमेन माद्धूम क्रिंतने विषयो 
का समवेश पाया जाता है । 


अन्त में हम यह करगे कि देवर नारद का जीवनचरित्र 
अनुपमेय है, उनकी उपमावेखयदही हो सकते ठे अपनी 
रेखनी को विराम देने के पृत्र हम यह कह देना आवरयक समञ्चते 
हैँ कि परम भागवत देवधिं नरद-जैसे देवर्धियों के चूस्रिचित्रण 
मे हम अल्पमतियो की योग्यता, अयोग्यता ही के समानदहै, तो 
भी भगवत्खरूप भागवता के गुणानुवाद से हमने अपने को, अपनी 
छेखनी को तथा इस पुस्तक के पाठकों को कृतकृत्य करने ओर 
इसी व्याज से भगवान्‌ के पुनीत चर्रं का स्मरण करने-करने 
के चये, इस चरि को छिपिबद्ध करने का साहस क्रिया है। 
अदा है, भगवजन हमारी इस मनोभावना को ध्यान म रख, हमे, 
हमारी मानव-खभाव-सुरुभ त्रुटित के ल्य क्षमा प्रदान करेगे । 
हृदि स्थितोऽपि यो देवो मायया मोहितात्मनाम्‌ । 
न ज्ञायते परः चुः तमस्मि शरण गतः ॥ 
-- नारदीय उक्ति 
अर्थात्‌- जो देवादिदेव भगवान्‌ विष्णु अपनी माया से 
मोहित मानवररीरधारी प्राणियों के द्वारा जाने नही जा सकते, 
उन्दी परब्रह्म परमात्मा के मँ शरणागत है| इति 


५०-ज्नज्यम नेनेक्ति, विकि 
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पिछले पृष्ठां मे हमने देवर्षिं नारद के चतत की मुख्य-मुख्य 
घटनाओं पर विस्तार से विचार किया है, किन्तु साथ ही ह्मे यह 
भी आवरई्यक जान पड़ता किम देवर्षिं नारद का चरि 
सक्षेपमें भी र्दे । यह इसव्यि कि जो ठोग समूची पुस्तक 
न भी पढ़ सरके, वे यदि कम-से-कम इस एक ही अध्याय को 
पद़ङे, तो भी उन्हं देवर्षिं नारद कै सम्बन्ध की प्रायः समी 
नातं सुष््नरूप से अवगत हो जार्यै | 


नारदजी, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैँ । त्रह्मा ने पहर मरीचि, 
भत्रि आदि की ओर सनक, सनन्दन; सनातन, सनत्कुमार तथा 
नारद की सृष्टि की । नारद की कथा प्रायः समी पुरणोँर्मे देखी 
जाती है । "नारः शाब्द का अर्थं है जट । सवेदा तपण करने के 
कारण इनका नाम नारद पड़ा । प्रजापति दक्ष ने प्रजा की सृष्टि 
की । प्रजासृष्टिं की उत्कट इच्छा के करण उन्होने वीरण प्रजा- 
पति की कन्या असिक्गी को न्याहा ओर उसके गभ ॒सेर्पौच 
हजार कन्या उत्पन्न कीं । हर्थख, रावङारव आदि दक्षपुत्रो 
को योगदाज्ञ का उपदेशा देकर नारदजी ने ससारत्यागी बना दिया। 
इससे दक्ष अत्यन्त क्रुद्ध हृए ओर शाप द्धैकर 4उन्हने नारद का 
नाश कर दिया । दक्ष के निकट आकर ब्रह्मा-ने नारद्‌ के जीवन 
की प्रार्थना की तव दक्ष ने अपनी एक कन्या ज्रह्मा को देकर 
कटवा कि, करयप इस कल्या को व्याह, इसीके ग्म॑से नारद पुनः 
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उत्पन्न होगे । ब्रह्मा ने दक्षकन्या कञ्यप को दी ओर उसके गभ से 
नारद पुनः उत्पनन दए । 


श्रीमद्भागवत म नारद ने मगवान्‌ व्यास से अपने पूवैजन्म 
का वृत्तान्त कहा है, जो इस प्रकार है-- ' 

वह ८ नारद ) वेदज्ञ ब्राह्मणो की एक दासी के गभ से 
उत्पन्न हए थे । बाल्यकारु ही से वे उन वेदज्ञ ब्राह्मणों की सेवा 
करने लगे । ऋषियों का मी उनपर अधिक स्नेह था | एक दिन 
क्षियो का उच्छिष्ट खाने से वह पापमुक्त हो गये । उनकी 
चित्तशुद्धि हो गयी । ऋषियों द्वारा उच्ारिति हस्ुण से ग्न में 
उनका चित्त अव्यन्त अनुरक्त हो गया । उस समय इनकी अवस्था 
पोच वर्षकी थी । एक "दिनि सौपके काटने से अकस्मात्‌ 
उनकी माता की मृ्यु दहो गयी । माता के मरने के अनन्तर हन्होने 
स्वाधीन भाव से उस आश्रम को छोड कर उत्तर की ओर प्रस्थान 
किया ओर धूमते-घूमते वे एक वन मे चरे गये । अल्यन्त श्ुधा- 
तुर ओर तष्णात्तं होने कै कारण, एक सरोवर मे उन्होंने स्नान 
ओर जरूपान किया । तदनन्तर वे एक वटबरक्ष के नीचे बैठ कर 
भगवान्‌ की आराधना करने ल्ग । एकाभ्रचित्त से ध्यान करते- 
करते उन्न हृदय मे भगवान्‌ के दरोन पाये । परन्तु शीघरदही 
भगवान्‌ के अन्तर्हित हो जने से नारद व्याकुल हो गये। 
भगवान्‌ ने आकाशवाणी द्वारा नारद को सान्त्ना देते इए कहा- 
नारदं | इस जन्म मे तुम हमको नहीं देख सकते | कर्थोकि 
अजितेन्द्रिय योगी हमको नहीं देख सकता । तो भी जो ने तुमे 
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ददान दिया, बह केवर तुम्हारी भक्ति की ददता के व्यि। मेरी 
भक्ति से साधुजन इन्द्रियों को जय कर सुक्को प्राप्त कर सकते 
है । अतएव साधु-सेवा द्वारा तुम अपनी भक्ति द्द्‌ करो, 
इस प्रकार तुम शीघ्रही इस निन्दित छोक को छोड कर, हमारे 
पाद्वचर होओगे । हमरे अनुग्रह से तुमको प्रख्यकाठ मभी 
हमारी स्मृति बनी रहेगी । तवसे नारद हरिनाम का जप कंरते- 
करते परथिवी-पकिमा करने ठगे । अनन्तर कमभोग के रोष होने 
पर इनका पाञ्चभौतिक शरीर नष्ट दहो गया । पुनः सृष्टि के 
अनन्ब््नधिष्णु के मानस पुत्ररूप से नारद उत्पन हर । 
ब्ह्मवरवर्वपुराण के मत से नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र 
थे । यह ब्रह्मा के कण्ठ से उत्पन्न दए ये । ब्रह्मा ने नारद तथा 
अन्य अपने मानस पुत्रों से सृष्टिका्य करने के छख्ियि कहा | 
नारद ने देखा कि, सृष्टिकार्य मे ठगने से इदवरचिन्तन मं 
बाधा पड़ेगी । इसि उन्होने पिता की आज्ञा का पालन नहीं 
किया । इससे कद्ध होकर पिता ने नारद को चाप दिया । ब्रह्मा 
के दाप से नारद गन्धमादनपवत पर गन्धर्वयोनि म उत्पन्न 
इए ओर इनका नाम उपवर्हण था। इस जन्म मे इन्होनि 
गन्धर्वराज चित्ररथ की पचाप्त कन्याओं को वब्याहा था। 
उन लिर्यो म माठ्वती सबसे प्रधान थ । एक समय ब्रह्माके 
शाप से नारद गन्धर्वदेह छोड़ कर नरेद ॐ उत्पन्न इए । ये 
कान्य-कुन्ज-वासी गोपराज द्ुमिक कील्ञी कडावतीके गर्मसे 
उत्पन्न इए ये । `कटावती वन्ध्या थी । कार्यपनारदः नामक 
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ऋषि खग की अप्सरा मेनका को देख कर काममोहित इए ओर 
उनका रेतःपात हो गया । किसी प्रकार कठावती ने उस रेत 
को खा लिया । उससे उसको गर्भ रहा ओर उसी गभे से नारद 
उत्पतन इए । क्यपनारद के वीर्यं से उत्पन होने के कारण इनका 
नाम नारद पडा। ये बालकों को जछख्दान तथा ज्ञानदान 
करते थे ओर ये जातिस्मर ओर महाज्ञानी थे । इसन कारण इनका 
नाम नारद इ । 
ददाति नारं ज्ञानं च बाटकेभ्यर्च नित्यशः । 
जातिस्मरा महाज्ञानी तेनायं नारदः स्मृतः ¶ौ 
--बह्मवेवतपुराण 

ब्राह्मणों ने इन्द विष्णुमन्त्र का उपदेश दिया था। 
इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु ने इन्हें देन 
दिया ओर शीघ्र ही वे अन्तरद्धान हो गये । नारद के व्याकुल होने 
पर आकारावाणी इई-तुम इस नरवर देह के अन्त मे मुञ्षको 
पा सकोगे । यथासमय शरीर व्याग करके नारद ब्रह्म मे टीन 
दए । महामारत मे छ्खिादहै कि नारद ने ब्रह्मा से सङ्गीतविदा 
सीखी थी ओर दक्षके पुत्रको सांख्ययोग का ज्ञानोपदेश करके 
ससारव्याग किया । 

एक समय, विष्णु करी समा म नारद ओर तुम्बरु उपस्थित 
हए । विष्णु की आज्ञा से तुम्बरु गान करने रगे । तुम्बरु का 
गान घुन कर नारद को ह्या उत्पन्न इं, अतएव विष्णु की आज्ञा 
से गन्धर्वं उद्धकेद्वर के निकट जाकर नारद गान-विधा सीखने 
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गे । गीत-वाद मं रिक्षा पाकर नारद तुम्बरु को जीतने की 
इष्छा से उनके धर की ओर जा रहे ये, माग मे उन्होनि दके-रुगडे 
अनेक खी-पुरुषों को.देखा । उन स्ी-पुरुषों ने कद्ा- हम लोग 
राग-रागिनियौ रै । नारदके गान से हम लोगो का अंगभंग 
हो गया, तुम्बर के दरन केैस्ि हम लोग य्ह खडेदहै। 
यह सुन नारद छज्ित दए । नारद ने विष्णु के समीप जाकर 
समस्त वृत्तान्त कहा । विष्ण बोके, गीतशाच्र मे तुमह अभी अभि- 
ज्ञता नहीं प्राप्त हई, जत्र हम यदुवंश मेँ श्रीकृष्णरूप से अवतीर्णं 
होगे तब तुम गन-विदया कौ रिक्षा प्राप्त करना । भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण के अवतीणे होने पर नारद वुँ उपस्थित हए । श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से यचपि नारद ने पहर जाम्बवती ओर सद्यभामा 
के निकट दो वधे तक गान किया, तथापि वे स्वर नदीं सीख 
सके । तदनन्तर इन्होनि रुभ्मिणी के निकट दो वष तक वीणा पर 
गान सीखा | 


एक समय नारद ने विष्णु से मायाका खरूप पछछा। 
ब्राह्मण का रूप धारण करके विष्णु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
आदि के धर मे जाकर माया के विविध कूप दिखाये। इसी यात्र 
म एक सरोवर में स्नान करने से नाय को खीत्व प्राप्त हआ । 
ज्लीवेरी नारद बारह वर्ष तक राजा तालध्वज की पत्नी होकर ` 
रे । अनन्तर विष्णु आये ओर ताष्वज की पली को सरोवर मे , 


स्नान कराकर उसे पनः नारद बना ल्या। 


२०० दरेवषिं नारद 


विद्वानों का अनुमान है किं नारद नामका एक व्यक्ति हआ 
होगा, परन्तु पीछे से उस व्यक्ति के धर्म-मत तथा सिद्धान्तो के 
आधार पर एकं सम्प्रदाय गठित हआ । उस सम्प्रदाय के टोग 
नारद कहे जते हैँ । क्योकि सृष्टि की आदि से लेकर श्रीकृष्ण- 
जी पर्यन्त नारद नामक देवर्षिं का पता क्गता है । नारद कभी 
देवर्षयो मँ ओर कभी ब्रह्मरियो मे भी देखे जति है । एसी स्थिति 
मे एक नारद का होना वे विदान्‌ खीकार करना नहीं चाहते । 
नारद के बनाये मुख्य प्रन्थो के नाम नारद-पाञ्चरात्र,नारद-मक्तिसूत्र, 
नारदस्मृति, नारदीय पुराण आदि है । इनका उल्टेल यथा- 
स्थान पुस्तक मे विस्तार से कर दिया गया है| नारद का नाम 
वेदो मे भी विमान है । यहे कुछ मन्त्रो के कत्तौ है ओर कही 
कण्व ओर कठी करयपवंरी चिति गये है । 





